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परमहंस, परिव्राजकाचार्य, परम पूज्य श्री १००८ 
स्वामी शिवोम्‌तीर्थजी महाराज अनुग्रह-निग्रह मे 
समर्थ, संकल्पसिद्ध-महात्मा है | करुणासिंधु 
महाराजश्री जगत्‌ की भीषण ज्वाला में झुलसे जीवों 
| पर करूणा से द्रवित हो अपनी अमृतमयी दिव्य-वाणी, 

कृपामयी-स्निग्ध दृष्टि एवं कल्याणमय शिव-संकल्प 

द्वारा अहेलुकी कृपा करते हुए आगमोक्त शक्तिपात प्रणाली के माध्यम से 
कुंडलिनी जाग्रत कर कैवल्य का पथ प्रशस्त करते रहे हैं। 

श्री गुरू महाराज ने अपने समय के महान योगी ब्रह्मलीन प.पू. श्री 
१००८ स्वामी विष्णुतीर्थजी महाराज से शक्तिपात एवं ब्रह्मचर्य दीक्षा ग्रहण 
की थी | आपके प.पू. गुरूदेव ने काशी भेजकर, शंकरमठ के प.पू.श्री १००८ 
स्वामी नारायणतीर्थजी महाराज से आपको विधिवत दण्ड संन्यास दीक्षा 
दिलवाई थी। संन्यास दीक्षा के बाद श्री परम्‌ गुरूदेव ने आपको गुरूपद प्रदान 
कर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया | 

अपने गुरूदेव की आज्ञा एवं संकल्प से भारत ही नहीं अपितु मलेशिया, 
केनेडा, इंग्लैंड, अमेरिका आदि विभिन्न देशों के अनेकों मुमुक्षु साधकों को 
आप दीक्षा द्वारा अनुग्रहीत कर चुके हैं। हिन्दु, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, 
बौद्ध एवं जैन आदि सभी धर्म संप्रदायो के लोग आपके भक्त एवं शिष्य हैं । 
देश-विदेश में कई ब्रह्मचारी, संन्यासी एवं दण्डी संन्यासी आपसे अनुग्रहीत 
होकर साधना एवं सेवा में निरत हैं। 

देवास, ऋषिकेश, इन्दौर, मुम्बई, रायसेन, छिन्दवाडा, गन्नौर, 
जबलपुर, अमलनेर, मुरैना, डबरा एवं न्यूयार्क आदि आश्रमो पर अधिकारी 
संन्यासी आपके संकल्प के अधीन शक्तिपात दीक्षा द्वारा साधको को अनुग्रहीत 
करते आ रहे हैं । साधनावस्था में आपके अन्तस से सतत्‌ स्फुरित अनेक 
भजनों में सिद्ध महायोग के गूड-तत्वों का अत्यंत ही मधुर, लयात्मक एवं 
मर्मस्पर्शी प्रकटीकरण हुआ है । सभी मुमुक्षु साधक भाई बहिन इन भजन 
रूपी भाव गंगा से आनन्दमग्न हो रहे हैं। 

शक्तिपात जैसे दुसाध्य, See एवं अगम विषय पर सहज सरल भाषा 
में अनेक ग्रन्थों की रचना कर आपने भक्तों का कल्याण ही किया है। 
* KK 
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“शक्तिपात पथ-प्रदर्शिका'नामक यह संक्षिप्त पुस्तिका आपके हाथों 
में प्रस्तुत है, जिसमें साधकों, पाठको के चित्त में नित्य प्रति उठने वाली शंकाओं, 
कठिनाइयों एवं समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करके, उनका समाधान 
खोजा गया है। जब हम बाहर प्रवास पर जाते हैं, अथवा साधक हमारे पास, 
हमारे आश्रम में आते हैं तो जो प्रश्न, वे प्रायः हमारे समक्ष उपस्थित करते हैं, 
उन्हें ही यहाँ लिखा गया हे । इन प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य भी अनेकों प्रश्‍न 
खडे हो सकते हैं तथा होते ही हैं। हमारे विचार में इस पुस्तिका के कई भाग 
करने होगे। एक भाग योग विषयक प्रश्नों, कठिनाइयों से संबंधित होगा। एक 
भाग भक्ति विषयक होगा । तथा एक में ज्ञान-मार्ग संबंधी विषयों पर विचार 
किया जाएगा | एक या दो भाग के अन्दर, साधको के विशेष अनुभव प्रकाशित 
किए जाएँगे । क्योंकि अनुभवों को पढकर, साधको के मन में, साधना के प्रति 
उत्साह उत्पन्न होता है। संप्रति यह प्रथम भाग, जिस में सभी मार्गो का 
समावेश है प्रकाशित किया जा रहा है। 

वास्तव में शक्तिपात कोई स्वतंत्र योग अथवा साधना प्रणाली नहीं है। 
शक्तिपात का प्रयोजन, शक्ति को अंतर्मुखी जागृत कर के क्रियाशीला बना 
देना मात्र है। जागृति के उपरान्त जैसी साधक की अंतर भूमिका होती है तथा 
जैसी वह भूमिका परिवर्तित होती रहती है, उसी प्रकार से साधक की क्रियाओं 
का विकास एवं उनमें परिवर्तन होता रहता है । भक्ति विषयक संस्कार उदय 
होने पर, भक्ति विषयक क्रियाएँ, हठयोग संबंधी संस्कार जागृत होने पर हठयोग 
संबंधी क्रियाएँ, ध्यान योग संबंधी संस्कारों के आधार पर शक्ति, क्रियाशीला 
होने पर, ध्यानयोग संबंधी क्रिया होती हैं । इस प्रकार सभी साधनाओं, 
उपासनाओं एवं योगिक प्रक्रियाओं का इस साधन में समावेश है । इसीलिए 
इस साधन को महायोग कहा जाता है, क्योंकि इस साधन में मंत्र, हठ, लय, 
राज, भक्ति, ज्ञानयोग एवं कर्म आदि सभी साधन प्रणालियों का मिश्रण हो 
जाता है, जो कि चित्त भूमि के भेद से, भिन्न-भिन्न समय, साधक में प्रकट 
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होते रहते हैं, साधन दो स्तरों पर होता हे | प्रथम संस्कारों के आधार पर 
क्रियाएँ होती हैं, और फिर तत्वों के आधार पर | संस्कार एवं उनका क्रम, एक 
दूसरे से भिन्न होता है। अतः क्रियाओं का प्रकटीकरण भी भिन्न-भिन्न देखा 
जाता है। जैसे-जैसे चित्त शुद्ध होता जाता है, वैसे-वैसे क्रियाएँ, संस्कारों के 
आधार से ऊपर उठकर, तत्वों के आधार पर प्रकट होने लग जाती हैं। बीच में 
एक स्थिति ऐसी आती है, जब साधक को उसके संस्कारों के अनुसार तत्वों के 
आधार पर क्रियाएँ होती है । इसीलिए ये क्रियाएँ भी एक दूसरे से भिन्न होती 
हैं। जैसे-जैसे साधक की क्रियाएँ, शुद्ध तत्वों के आधार पर प्रकट होने लगती 
हैं, वैसे-वैसे यह अनुभव भी, उस भूमिका के अन्य साधकों की क्रियाओं से 
मेल खाने लगता है । इस विषय पर इस पुस्तिका में विस्तार से कुछ नहीं 
लिखा गया है | पुस्तिका के आगामी भागो में तत्‌ संबंधी विषयों पर प्रकाश 
डालने का प्रयत्न करेंगे । 

कई साधक कुछ विचित्र प्रकार की धारणाएँ, मन में लिये होते हैं और 
वे धारणाएँ इतनी परिपक्व होती हैं कि उन्हें हटाने में कठिनाई का अनुभव 
होता है। जैसे कुछ साधक ऐसा मानते हैं कि शक्ति जागृत होने पर, मूलाधार 
से ऊपर की ओर सुषुम्णा में टेढी-मेढी चलती है। ऐसे साधक यह कहते सुने 
जाते हैं कि उन्हें सुषुम्णा के अंदर सर्पिणी के दर्शन हुए । जैसे उनके अंदर 
कोई सर्प बैठा हो। इसी तरह चक्रो में पुष्पों की पंखुड़ियों की भी कई प्रकार की 
विचित्र कल्पनाएँ उन के मन में होती हैं। जैसे उनके शरीर में पुष्प टंगे हो । 
उन पंखुड़ियों पर अक्षर लिखे होने की बात, कई साधको की समझ में नहीं 
आती । यदि वहाँ पर 'क॑ ', 'लं' अथवा ‘a’ इत्यादि अक्षर लिखे हों और कोई 
साधक जापानी, यूरोपीय अथवा अमेरिकन हो तो वह इन अक्षरों को कैसे 
पढेगा ? योग संबंधी इन विषयों पर भी विचार व्यक्त करने की आवश्यकता ie 
जो कि हम अगले भागों में प्रयत्न करेंगे | 

किसी विषय पर विचार अथवा किसी ध्येय पर ध्यान करने से उस 
विषय अथवा ध्येय के संस्कार हमारे संचित हो जाते हैं | पूजापाठ, जप, 
ध्यान, उपासना, तीर्थयात्रा, पठन-पाठन इत्यादि कर्तृत्वाभिमान युक्त सभी 
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साधनाएँ, इस कोटि के अंतर्गत आती हैं । इस साधन में, बाहर के संस्कार 
अपने चित्त के अंदर संचित किये जाते हैं । उदाहरणार्थ यदि कोई साधक 
भगवान शंकर, कृष्ण अथवा भगवती का ध्यान, जप करता है तथा भावना 
के साकार होने पर उस साधक को देवता के दर्शन अपने अंतर में होते हैं, जो 
कि केवल मात्र संस्कारों का ही खेल होता है, किन्तु साधक उस दर्शन से 
संतुष्ट हो जाता है। 

दूसरा साधन, अपने चित्त के संचित संस्कारों को बाहर निकालने का 
होता है, जो कि चैतन्य शक्ति के अंतर्मुखी जागृत एवम्‌ क्रियाशीला होने पर 
ही संभव है । तब किसी मंत्र अथवा किसी ध्यान पर अपने चित्त को एकाग्र 
करने की प्रक्रिया त्याग कर, अंतर में जागृत शक्ति के प्रति समर्पण भाव से 
युक्त होकर, साधन में बैठना भर होता है। क्योंकि बाह्य जप, ध्यान करने से 
अथवा पूजा पाठ का अनुष्ठान करने से चित्त में पुन: संस्कार संचय की प्रक्रिया 
आरंभ हो जाती है । जबकि ये साधन, चित्त में संचित संस्कारों को बाहर 
उड़ेलने का ही है, ताकि साधक का चित्त पूर्णतया शुद्ध हो जाए । याद रहे कि 
तमोगुण, रजोगुण अथवा सत्वगुण संबंधी कैसे भी संस्कार चित्त में संचित 
हों, चित्त अशुद्ध एवं आवरण युक्त ही होगा | अंतर्मुखी जागृत होकर यही 
(शक्ति) संस्कार शुद्धि का कार्य संपादित करती है। इस पुस्तिका में यत्र-तत्र 
इस विषय पर विचार व्यक्त किये गए हैं, किन्तु अभी विषय को और पुष्ट करने 
की आवश्यकता है। 

इन उपरोक्त तथा ऐसे अन्य अनेकों विषयों पर विचार करना एवं किसी 
लक्ष्य तक पहुंचना साधक के लिए परमावश्यक है, जो कि हम इस पुस्तिका 
के प्रकाशित होने वाले अगले अंकों में प्रकाशित करेंगे । अभी तक जो कुछ 
लिखा जा चुका है, आशा है कि साधक पाठकवृंद, इस सम्बन्ध में गंभीरतापूर्वक 
विचार करके, इन विषयों को समझने का प्रयत्न करेंगे एवं अपनी साधना में 
उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे । भगवान सभी जीवों को अपनी शरण, प्रेम एवं 
भक्ति प्रदान करेंगे, इस प्रार्थना के सहित | 


0 स्वामीं ङ्विवॉम्‌ तीर्थ 
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द्वितीय संस्करण की भूमिका 


शक्तिपात पथ प्रदर्शिका भाग एक का दूसरा संस्करण पाठको के हाथ में हे । अब 
तक इस के अंग्रेजी, मराठी, गुजराती एवं तेलगु संस्करण प्रकाशित हो चुके हे जिस से 
यह पता लगताहे कि साधको-पाठको ने कितना उपयोगी समझ कर, इसे ग्रहण किया 
है। 

जैसा कि हम ने प्रथम संस्करण की भूमिका में लिखा था कि शक्तिपात के विषय 
पर विभिन्न दृष्टि कोणों से, लिखने की आवश्यकता है। हमने योग की दृष्टि से कुण्डलिनी 
सिद्ध महायोग, तथा भक्ति की दृष्टि से आह्लादिनी सिद्ध महायोग लिख, इस दिशा में 
अपना योगदान दिया | अब ज्ञान की दृष्टि से इस विषय पर कुछ लिखने का प्रयास है | 
बाकी के भाग मैं अभी तक लिख नहीं पाया | एक तो कुछ अन्य पुस्तकें लिखने में समय 
व्यतीत हो गया तथा दूसरे आश्रमों की व्यवस्था, प्रवचन करना, दीक्षा देना, लोगों से 
मिलना आदि कई प्रकार के कामों के कारण समय का अभाव रहा। 

अब, अपनी बढती आयु के कारण, मैंने आश्रमों के उत्तरदायित्व से अपने आप 
को प्राय: मुक्त कर लिया है | सम्भव है, लेखन कार्य के लिए, अब पहले की अपेक्षा, 
अधिक समय उपलब्ध हो सके तथा इस दिशा में कुछ अधिक किया जा सकें। 

आशा है कि साधक-पाठक पूर्व की ही भान्ति इस पुस्तक से पूरी तरह लाभ 


उठाने का प्रयत्न करेंगे। श्री गुरु शक्ति सब का कल्याण करें। शुभचिन्तक 
शिवोम्‌ तीर्थ 
तृतीय संस्करण की भूमिका 


अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक परमहंस शक्तिपाताचार्य श्री स्वामी विष्णुतीर्थजी 
महाराज के एक मात्र उत्तराधिकारी परम सामर्थ्यवान शक्तिपात के प्रमुख आचार्य श्री 
स्वामी शिवोम्‌तीर्थजी महाराजश्री द्वारा योगश्री की दृष्टि से कुण्डलिनी सिद्ध महायोग 
तथा शक्ति की दृष्टि से आल्हादिनी सिद्ध महायोग शक्तिपात पथ-प्रदर्शिका भाग 2 
तथा 3 के रूप में पूर्व मे ही प्रकाशित हो चुके हैं। 
शक्तिपात पथप्रदर्शिका का तृतीय संस्करण सुधि पाठकों एवं साधकों के हाथ में 
है। इसके अन्य भाषाओं में भी संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। आशा है सभी इस संस्करण 
का भरपूर लाभ उठावेंगे। 
सुरेशानन्दतीर्थ 
श्री नारायण कुटी संन्यास आश्रम 
देवास (म.प्र.) 455001 गुडी पड़वा, चैत्र शुक्ल प्रथम 
दिनांक 4.4.2011 
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श्री गणेशाय नम: 

प्रश्न :- शक्तिपात का क्या अर्थ है ? 

उत्तर :- शक्ति का अर्थ है- शक्ति का पात अर्थात्‌ गिरना । किन्तु प्रश्न 
उपस्थित होता हे कि शक्ति तो सर्व व्यापक है, कण-कण में समायी हुई हे 
फिर यह कहां से और कहां गिरे ? अतः शक्तिपात का वास्तविक अर्थ गुरू की 
चित्तशक्ति का शिष्य की चित्तशक्ति को जागृत करना है | गुरू आध्यात्मिक 
दृष्टि से उच्चस्थ और शिष्य निम्नस्थ माना गया है । अतएव जब उच्च 
स्थान पर स्थित गुरू की शक्ति निम्न स्थान पर स्थित शिष्य के चित्त पर 
गिरती है तो शिष्य की चित्तस्थिति को अंतर्मुखी जागृत एवं क्रियाशील कर 
देती है। यह जागृति एवं क्रियाशीलता शक्तिपात की क्रिया द्वारा सहज संपादित 
होती है | 

प्रश्न :-क्या शक्ति की अंतर्मुखी जागृति शक्तिपात के द्वारा ही 
संभव है ? अथवा अन्य साधनाओं व अभ्यास के द्वारा भी इसे प्राप्त 
किया जा सकता है ? 

उत्तर :- वास्तव में जितनी साधनाएँ, उपासनाएँ हैं, सभी शक्ति को 
अंतर्मुखी जागृत करने के लिए ही हैं । शक्ति की जागृति नामांतर भेद से सभी 
साधनाओं सिद्धांतों एवं साधन प्रणालियों में वर्णित है । उदाहरणार्थ हठयोग 
में इसे कुण्डलिनी शक्ति, योग दर्शन में प्रत्यक चेतना, भक्ति मार्ग में आह्लादिनी 
शक्ति, वेदान्त में प्रज्ञान, तंत्र में भी जगदंबा इत्यादि नामों से इसका उल्लेख 
हुआ है । भाव यह है, कि किसी भी साधन क्रम का अभ्यास किया जाए, 
अन्ततः इसका लक्ष्य अन्तश्चेतना की जागृति ही होता है। उसी के लिए जप, 
उपासना, हठयोग का अभ्यास, पठन-पाठन इत्यादि किए जाते हे, किन्तु 
उसमें दीर्घकालीन अनवरत साधना की आवश्यकता पड़ती हे । चित्त शुद्ध 
होने एवं भगवद्‌ कृपा प्राप्त होने पर ही आंतरिक शक्ति की जागृति सम्पन्न 
होती है इसके लिए बडे भारी धैर्य की आवश्यकता है | वास्तव में इतना दृढ 
दीर्घकालीन धैर्य क्वचित ही देखने में आता है | जब इसमें भी साधक अपना 


| 


धैर्य छोड बैठता है तो उस की साधना चौपट हो जाती है । इसलिए शक्तिपात 
का अवलंबन साधको के लिए विशेष लाभकारी सिद्ध हुआ हे । इसमें समर्थ 
गुरू की उपलब्धि एवं उसके कृपा प्रसाद प्राप्त होते ही कुण्डलिनी शक्ति जागृत 
होकर अंतर में क्रियाशील हो जाती है। 

यह कथन कि सभी उपासनाएँ, साधनाएँ, कुण्डलिनी शक्ति की जागृति 
के लिए ही हैं, केवल सिद्धान्त रूप में ही सत्य है । क्रियात्मक आधार पर 
स्थिति इससे भिन्न दृष्टिगोचर होती है । इसीलिए शिव सूत्रकार कुण्डलिनी 
जागृति का केवल एक ही उपाय मानते हैं-'गुरूउपाय'गुरू ही उसका उपाय 
है। अपनी साधना के बल पर जागृति के एकाध उदाहरण भले ही दिखाई दे 
जायें, किन्तु गुरू कृपा से सम्पन्न जागृति के अनेको उदाहरण हमारे समक्ष 
उपस्थित हैं । नारद भक्ति सूत्र में जहाँ पहले उन्होंने गौणी भक्ति द्वारा जागृति 
के अनेक साधन बतलाये हैं, वहीं अन्त में उन्होंने यह भी लिख दिया है कि- 
“मुख्यतस्तु महत्व कृपैव” अर्थात्‌ मुख्यतः तो आह्लादिनी शक्ति महापुरुषों 
की कृपा से ही जागृत होती है | अतः सिद्धान्त रूप में हम चाहें इस बात को 
स्वीकार करें कि विभिन्न साधनों का उद्देश्य कुण्डलिनी जागृति ही है, किन्तु 
व्यावहारिक दृष्टि से यही मानना पड़ता है कि उस की जागृति शक्तिपात द्वारा 
ही अधिक सहज संभव है। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं कि साधन, भजन, 
पूजा पाठ इत्यादि किया ही नहीं जाए। उनका अभ्यास अवश्य करना चाहिए, 
ताकि हमारी चित्त शक्ति, शक्तिपात दीक्षा प्राप्त करने योग्य हो सके । साधन 
भजन करने से साधक के समक्ष प्राप्तव्य लक्ष्य बना रहता है । लक्ष्य की 
प्राप्ति हेतु उसके चित्त में तड़प पैदा होती है। उसमें जगत्‌ के प्रति वैराग्य का 
भाव उदित होता है, जो शक्तिपात होने पर उसकी शक्ति को जागृत कर 
अंतर्मुखी व क्रियाशील करने में सहायक होता हे और तब साधक को स्वयं 
सिद्ध साधन प्राप्त हो जाता है। 

प्रश्न :-अन्य साधनाओं में तथा शक्तिपात द्वारा कुण्डलिनी 
जागृत होने पर प्राप्त स्वयं सिद्ध साधनों में क्या अंतर हे ? 

उत्तर :-पूजा-पाठ, जप, तप, कथा, कीर्तन, पठन-पाठन तथा 
उपासना व हठयोग के आसन-प्राणायाम आदि सभी में कर्त्तत्वाभिमान बना 


10] [ शक्तिपात्‌ -पथ-प्रदर्शिका 


रहता है, किन्तु शक्तिपात द्वारा कुण्डलिनी शक्ति जागृत होने के उपरान्त 
साधना स्वयं सिद्ध हो जाती है अर्थात्‌ कर्तत्वाभिमान के स्थान पर दृष्टाभाव 
उदित हो जाता है। और कर्म के स्थान पर क्रियाएँ आरंभ हो जाती हैं। कर्म 
और क्रिया में यह अंतर है कि कर्म में प्रयत्न और कर्तृत्वाभिमान बना रहता 
है, जबकि क्रिया अपने आप बिना किसी प्रयत्न और पुरुषार्थ के सम्पन्न होती 
है । इसमें साधक का कर्त्तव्य केवल अपने अंतर में घटित होने वाली इन 
क्रियाओं के ऊपर लक्ष्य रखना मात्र होता है। ये क्रियाएँ शक्ति जागृत होने के 
उपरांत चित्त में संचित संस्कारों के आधार पर होती हैं। उसके मन में दृष्टाभाव 
विकसित होता जाता है। इस दृष्टाभाव की उपलब्धि साधक की एक महान 
सम्पन्नता है क्योंकि अनुभव के स्तर पर उसे अपने शरीर से भिन्न एवं मन से 
स्वतन्त्र, क्रियाशक्ति की क्रियाओं का घटित होना आरंभ हो जाता है । यह 
दृष्टाभाव, पूजा-पाठ, जप-तप, पठन-पाठन आदि से प्राप्त करना आसान 
नहीं। भावनात्मक अथवा विचारात्मक स्तर पर क्षण मात्र के लिए चाहे साधक 
अपने में दृष्टाभाव का उदय कर ले, किन्तु उसमें स्थायित्व तो शक्ति के 
अंतर्मुखी जागृत एवं क्रियाशील होने व अनुभवों के प्राप्त हो जाने पर ही आता 
है। वास्तव में इन सभी साधनाओं, उपासनाओं का फल शक्ति की जागृति ही 
है। अतः शक्ति जागृति के उपरान्त प्राप्त स्वयं सिद्ध साधन, इन साधनाओं, 
उपासनाओं की अपेक्षा उच्च स्तर का है । 

प्रश्न :- किन्तु इस साधन को स्वयं सिद्ध साधन क्यों कहा गया 
है? 

उत्तर :- शक्ति जागृत होने पर जब साधक साधना में बैठता है तो 
उसकी शक्ति, अंतर्मुखी जागृत और क्रियाशील होने के कारण उसके चित्त के 
अंदर संचित संस्कारों के आधार पर कार्य करती है। शक्ति बिना कार्य के नहीं 
रह सकती | जब तक शक्ति बहिर्मुखी कार्यरत होती है, जगत के कार्यों में रत 
रहती है | अंतर्मुखी जागृत होने पर इसके समक्ष जगत्‌ का कोई कार्य नहीं 
रहता । जब साधक, साधन कक्ष में बैठ कर दरवाजा बंद कर लेता है, बत्ती 
बुझा देता है, नेत्र बंद कर लेता है तब शक्ति क्या करे ? वह बिना कार्य के तो 
रह नहीं सकती। अतः शक्ति संस्कारों को कुरेदना, उछालना आरंभ कर देती 


हे और उन्हें क्रियाओं में परिणित करके क्षीण करने लगती है । उस समय 
साधक अपने शरीर, इन्द्रियां, मन और बुद्धि के अनुसार अनेकानेक प्रकार 
की ऐसी क्रियाएँ अनुभव करता है, जिनमें उसका किसी भी प्रकार का कर्त्ता 
का भाव नहीं होता वह अपने शरीर को रोता, हंसता, गाता, कांपता, झूमता 
पाता है। वह यह भी प्रत्यक्ष अनुभव करता है, कि ये क्रियाएँ वह नहीं कर रहा 
है, अपितु वास्तव में एक अन्य शक्ति ही इन के लिए उत्तरदायी है । इसलिये 
शक्ति जागृति के उपरान्त इस साधन को स्वयं सिद्ध साधन कहते हें | 

प्रश्न :- कुण्डलिनी जागृति से क्या अर्थ है ? क्या शक्ति कभी 
सुषुप्त और कभी जागृत होती है ? 

उत्तर :-शक्ति कभी सुषप्त नहीं होती | वह सदैव जागृत ही रहती हे । 
शक्ति जब जगत की ओर प्रवाहित और अपने कारण आत्मा की ओर उदास 
रहती है, तब सुषुप्त कहलाती है और जब उसका प्रवाह अंतर्मुखी हो जाता है 
तब उसके आत्मा की ओर उन्मुख हो जाने के कारण उसे जागृत कहा जाता 
है। जगल की ओर प्रवाहित शक्ति को शक्ति का प्रसव क्रम और आत्मा की ओर 
जागृत शक्ति के प्रवाह को शक्ति का प्रतिप्रसव क्रम कहा जाता है। इसी आधार 
पर, गणेशजी ऋद्धि और सिद्धि के देने वाले हैं, कथन की व्याख्या की जा 
सकती है । जब शक्ति अथवा गणेशजी बहिर्जगदाभिमुखी जागृत होते हैं तो 
जीव जगदाभिमुखी कार्य करता है और ऋद्धि प्राप्त करता है और जब अंतर्मुखी 
जागृत व प्रवाहित होते हैं तब जीव का मार्ग परम सिद्धि रूपी आत्म स्थिति को 
प्राप्त करने हेतु प्रशस्त होता हैं जब उसके पास लौकिक अथवा पारलौकिक 
कोई कार्य शेष नहीं रहेगा, तब वह अपने कारण आत्मा में विलीन हो 
जाएगी । 

प्रश्‍न :- योगदर्शन मे प्रयत्न पूर्वक साधन का ही उल्लेख है, उस 
दर्शन के अनुसार इस साधन की क्या प्रामाणिकता है ? 

उत्तर :- योगदर्शन योग का प्रामाणिक ग्रंथ है। उसमें चित्त की स्थितियों 
का वर्णन हुआ है। ये स्थितियां चाहे प्रयत्न पूर्वक साधन से प्राप्त हो अथवा 
स्वयं सिद्ध साधन से। योगदर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन ईश्वर प्रणिधान 
है । 'प्र' अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रकर्ष, 'निः अर्थात्‌ निश्चित, “धान” अर्थात्‌ धारणा 
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करना | अर्थात्‌ जब साधक अपने अंतर में ईश्वरीय शक्ति को प्रत्यक्ष और 
निश्चित धारण करता है, तो ईश्वर प्रणिधान की स्थिति प्राप्त करता है । 
“इस साधन का आधार चेतना न होकर चैतन्य है।'' चेतना बहिर्जगदाभिमुखी 
कार्यरत शक्ति का स्तर है और चैतन्य शक्ति का वह आधारभूत स्तर है, 
जिससे यह सारा ब्रह्माण्ड पशु, पक्षी, वृक्ष, समुद्र, पहाड़, सूर्य, चंद्र, तारे 
सब अनुस्तरित हैं । जब शक्तिपात के द्वारा चेतना बहिर्मुखी प्रवाहित होने के 
स्थान पर आत्माभिमुखी हो जाती है तो उसे प्रत्यक्‌ चेतना कहा जाता है । 
अर्थात्‌ चेतना अंतर्मुखी होकर चैतन्य की स्थिति प्राप्त करने हेतु अग्रसर 
होती है । (प्रत्यक्‌ -चेतनाधिगमः) तब प्रत्यक्‌ चेतना की जागृति होती है । 
कुण्डलिनी शक्ति को योग दर्शन में प्रत्यक्‌ चेतना कहा गया है-अर्थात्‌ चेतना 
अंतर्मुखी जागृत होकर प्रत्यक चेतना हो जाती है । तब प्रत्यक्‌ चेतना ओर 
चैतन्य के बीज में चित्त शक्ति आ जाती है जिस पर शुभ, अशुभ कर्मो के 
संस्कार अंकित होते हैं । ये संस्कार तथा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, 
अभिनिवेश रूपी पंच कलेश चित्त के ऊपर कुण्डलों की भांति स्थित होते हें । 
जब चेतना, प्रत्यक्‌ चेतना होती है और साधक साधना में बैठता हैं तब चित्त 
में उलटा चक्र घूमने लगता है । अर्थात्‌ जहाँ पहले जीव कर्चुत्वाभिमान तथा 
आसक्ति युक्त होकर चित्त में संस्कार संचित करता था, वहाँ अब इन संस्कारों 
को शक्ति क्षीण करती जाती है । ये कुण्डल एक के पश्चात्‌ एक खुलते जाते 
हैं। चित्त के आवरण उतरते जाते हैं। तथा चित्त निर्मल और शुद्ध होता जाता 
हे । योगदर्शन में वर्णित चित्त की विभिन्न स्थितियाँ स्वयमेव बिना किसी 
प्रयत्न पुरुषार्थ के अपने आप प्राप्त होने लगती हैं। ऊपर कहा गया है ईश्वर- 
प्रणिधान योगदर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है | जहाँ भी साधन का 
उल्लेख हुआ है। वहाँ महर्षि पतञ्जलि ईश्वर प्रणिधान का उल्लेख करने में 
भूले नहीं हे सर्वप्रथम समाधिपाद में, जहाँ उन्होंने चित्तवृत्ति निरोध के आठ 
उपाय बतलाए हैं, वहाँ “ईश्वर प्रणिधानाद्वा'' सूत्र आया हे | जिसके फल 
दिया हे “प्रत्यक चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाऽभावश्च'' अर्थात्‌ ईश्वर 
प्रणिधान से प्रत्यक चेतना की जागृति होती है और अंतरायों का अभाव होता 
हे । उसके पश्चात्‌ साधन पाद के प्रारंभ में पतञ्जलि सर्वप्रथम क्रियायोग का 
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उल्लेख करते हैं-''तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः'' | अर्थात्‌ 
तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग कहलाते हैं, जिसका फल 
दिया है ''समाघि भावनार्थ: क्लेशतनू-कारणार्थश्च'' अर्थात्‌ समाधि 
की सिद्धि एवं क्लेशों को तनु करने के लिए। आगे चलकर नियमों के अंतर्गत 
फिर ईश्वर प्रणिधान का उल्लेख हुआ है | वहाँ पर ईश्वर प्रणिधान का फल 
समाधि की सिद्धि बतलाया गया है। 

“'समाधिसिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्‌ '' । इस प्रकार योग दर्शन में ईश्वर 
प्रणिधान का फल प्रत्यक चेतना के आरंभ से संस्कारों को क्षीण तथा क्लेशों 
को तनु करते हुए समाधि की अवस्था तक ले जाना प्रति-पादित है 1 ईश्वर 
प्रणिधान की स्थिति, जैसी कि "प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमः”' ये स्पष्ट है, 
कुण्डलिनी शक्ति जागृत होने के उपरान्त ही उपलब्ध होती है । 

प्रश्न :- योग दर्शन मे ईश्वर प्रणिधान की स्थिति को प्राप्त करने 
का उपाय जप बतलाया गया है (तद्जपस्तर्दथ भावना) अर्थात्‌ ईश्वर 
के नाम का अर्थ और भावना पूर्वक जप करने से प्रत्यक चेतना अथवा 
कुण्डलिनी की जागृति होती है, तो आप जप पर बल नहीं देकर शक्तिपात 
की बात क्यों करते हैं ? योग दर्शन में शक्तिपात का कहीं उल्लेख भी 
नहीं है। 

उत्तर :- जप यदि स्वतः के प्रयत्न के साथ-साथ ईश्वर के प्रति 
समर्पण का भाव रखकर किया जाए, तो कालांतर में चित्त शुद्ध होने पर ईश्वर 
अनुग्रह से शक्ति जागृत होती है । किन्तु जैसा कि हम पहिले कह चुके हैं, 
इसमें लंबे समय तक साधन करने और साधन की निरंतरता बनाए रखने के 
लिए अखंड धैर्य की आवश्यकता होती है, जिसे साधक स्थिर रख पाने में 
प्रायः असमर्थ हो जाते हैं । जब उन्हें उनके साधन का परिणाम प्रत्यक्ष कुछ 
अनुभव नहीं होता, तो उनका धैर्य टूट जाता है और उनमें साधन के प्रति 
उत्साहहीनता का भाव उभरने लगता है। तब साधना की निरंतरता भंग होते 
होते बिलकुल ही लुप्त हो जाती है। 

योगदर्शन में शक्ति जागृति के दूसरे उपाय शक्तिपात का उल्लेख 
“'वीतराग विषयम्‌ वा चित्तम्‌' सूत्र के अंतर्गत आया है। इसका अर्थ है- 
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वीतराग चित्त का अवलम्ब लेने से | अब प्रश्न यह है, कि जिसका चित्त निर्मल, 
शुद्ध और वीतराग हो गया है, जिस चित्त में से काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि 
की वासनाएँ और अविद्यादि पंच क्लेश के आवरण क्षीण हो गए हैं, उसके 
चित्त का अवलंबन कैसे लिया जाए ? उसका एक उपाय यह है कि वीतराग 
महापुरुषों के चित्र अपने कक्ष में लगाए जाएँ और बार-बार उनका ध्यान 
किया जाए। ऐसे महापुरुषों की जीवनियों का अध्ययन साधक के चित्त को 
उनके चित्त के साथ तादात्म्य स्थापित करने में सहायक हो सकता है | किन्तु 
ये सब साधारण उपाय हैं तथा प्रयत्न पूर्वक साधन के अंतर्गत ही आते हैं। 

वास्तव में इस सूत्र का आशय किसी महापुरूष की शरण ग्रहण करना 
हे । वीतराग महापुरूष को अपने गुरू रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना के 
उपरान्त यदि ऐसे महापुरूष प्रसन्न होकर कृपा करते हैं तो साधक को गुरू 
प्राप्त हो जाता है। दीक्षा के समय शिष्य गुरु के सामने बैठता है । उस समय 
गुरु की चित्त शक्ति का शिष्य को अवलंबन प्राप्त हो जाता है। उसी अवलंबन 
के सहारे शिष्य की चित्त शक्ति भी अंतर्मुखी जागृत हो जाती है। इसी को 
शक्तिपात कहते हैं । इसी शक्तिपात के फलस्वरूप साधक की स्थिति ईश्वर 
प्रणिधान, महायोग अथवा स्वयं सिद्ध साधन में स्थापित हो जाती है | 

प्रश्‍न :- एक शंका मन में यह उठती है कि योग दर्शन में क्रियायोग 
के अंतर्गत तप, ''स्वाध्यायेश्वर, प्रणिधाननि क्रियायोग:"” कहा गया 
है । जब कि इसमें कोई क्रिया है ही नहीं । तो इसका भाव क्या है? 

उत्तर :- योग दर्शन में वर्णित क्रिया योग साधकों की प्रारंभिक भूमिका 
के निर्माणार्थ है। जप, तप और स्वाध्याय यदि ईश्वर के प्रति समर्पित होकर 
किया जाए, तो शक्ति की अंतर्मुखी जागृति अर्थात्‌ ईश्वर प्रणिधान की स्थिति 
निर्मित होती है। यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था में ईश्वर प्रणिधान का अर्थ जप से 
है और उच्च अवस्था में ईश्वर प्रणिधान का अर्थ मंत्र शक्ति की अंतर्मुखी 
जागृति से । “क्रिया” का अर्थ है शरीर के अंदर बिना प्रयत्न पुरुषार्थ के 
घटित होने वाली ऐसी स्वसंचालित क्रिया, जो साधकों में आरंभ हो जाती है। 
तभी उसकी स्थिति क्रिया योग में स्थापित कही जाती है । इसीलिए इस 
साधना का नामकरण क्रियायोग है। 
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प्रश्न :- यह तो आपने योग के आधार पर शक्तिपात की व्याख्या 
की । क्या भक्ति मार्ग मे भी शक्तिपात का कुछ स्थान है ? 

उत्तर :- जैसा कि हम पहिले कह चुके हैं, सभी साधनाएँ, उपासनाएँ 
शक्ति जागृति के ही लिए हैं। हृदय की भावना पर आधारित भक्तिमार्ग का 
अभ्यास भी इसी हेतु किया जाता है । कुण्डलिनी शक्ति को भक्तिमार्ग में 
आह्लादिनी शक्ति कहते हैं । जब तक आह्लादिनी अंतर्मुखी जागृत होकर 
क्रियाशीला नहीं हो जाती, तब तक प्रयत्न पूर्वक गौणी भक्ति का अभ्यास, 
साधक का कर्त्तव्य होता है। मंदिर जाना, पूजापाठ करना, भजन गाना अथवा 
स्तोत्र पाठ करना, तीर्थ-यात्रा करना, सभी का समावेश गौणी भक्ति में ही 
है। गोणी का अर्थ उस भक्ति से है जो गौण (Secondary) हो किन्तु ''परम 
प्रेम रूपा भक्ति '' अथवा ''स्वयंसिद्ध साधन'' की प्राप्ति हेतु जिसका अभ्यास 
किया जाए। अर्थात्‌ गौणी भक्ति का अभ्यास ही साधक का अंतिम लक्ष्य नहीं 
होता, अपितु गौणी भक्ति किसी अन्य मुख्य साधन की प्राप्ति हेतु अवलंबन 
मात्र होती है, जैसे किसी मकान की छत्‌ पर पहुंचने के लिए सीढियों का 
होना । जैसे-जैसे मनुष्य सीढियां ऊपर चढता जाता है, वैसे पीछे छूटी हुई 
सीढियां गोण होती जाती हैं और मनुष्य उत्तरोत्तर ऊपर चढता जाता हे इसी 
प्रकार गौणी भक्ति भी प्रथम पेढी है जो अगली पेढी आह्वादिनी शक्ति की 
जागृति के उपरान्त गौण हो जाती है। तब स्वतः सिद्ध साधन आरंभ हो जाता 
है। 

नारद भक्ति सूत्र में सर्व प्रथम तो भक्ति की परिभाषा दी गई है। 

“'सा त्वस्मिन परम प्रेम रूपा'” अर्थात्‌ वह तो इस सगुण ईश्वर में 
परम प्रेम रूपा है। ““सतु”” कह कर नारदजी ने गौणी भक्ति को एक प्रकार से 
भक्ति में से निकाल ही दिया है। उसके पश्चात ''अस्मिन'"आता है । जिसका 
अर्थ सगुण ईश्वर है । हमारे शास्त्रों में निर्गुण ब्रह्म के लिए ' 'तत्‌ शब्द 
प्रयुक्त हुआ है । यदि सूत्रकार का आशय निर्गुण ब्रह्म से होता तो यहाँ पर 
तस्मिन्‌ शब्द होना चाहिये था | किन्तु ''तस्मिन'' नही होकर यहाँ 
"अस्मिन्‌" है। जिसका अर्थ है कि वह ईश्वर जो साधक के समक्ष प्रत्यक्ष 
और निश्चित क्रियाशील है। वह ईश्वरीय शक्ति जिसे यहाँ आह्वादिनी कहकर 
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संबोधित किया जा रहा है जब साधक में जागृत और क्रियाशील होती है, तो 
माया और तीनों गुणो के अंतर्गत आकर भी उनसे अप्रभावित रहकर क्रियाशीला 
होती है | साधक के हृदय में उस ईश्वरीय शक्ति के प्रत्यक्ष अनुभव से उसके 
प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। यह प्रेम मात्र प्रेम ही नहीं होता वरन्‌ परम प्रेम 
होता है। अर्थात्‌ माया से परे होता है | जगत्‌ के प्रति साधक वैराग्यवान हो 
जाता है एवं जगत्‌ के विषयों में उसे सुख की अनुभूति होना समाप्त हो जाती 
है। उसका हृदय WIAA में तल्लीन रहता है व प्रभु मिलन की सतत्‌ चाह 
उसमें निवास करती है । अतः उसकी इस अवस्था को परम प्रेम रूप कहा 
गया है और जो आह्लादिनी शक्ति भक्त के अंदर जागृत होकर क्रियाशीला हो 
गई हे, उसकी इस क्रियाशीलता को भक्ति का नाम दिया गया है | प्रयत्नपूर्वक 
और कर्त्तृत्वाभिमान युक्त गौणी भक्ति बेचारी इस तरह बहुत पीछे छूट जाती 
है। 

''यल्लब्ध्वापुमान सिद्धो भवति”” आदि तीन सूत्रों से इस परम 
प्रेमरूपा भक्ति को प्राप्त भक्त की स्थिति का वर्णन किया गया है । यहाँ पर 
नारदजी ऐसे भक्त को सिद्ध भक्त कहते हैं। इस का अर्थ यह नहीं कि उस भक्त 
में अणिमा, लघिमा आदि सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं । वह वायुगमन करने 
लगता है या अग्नि पर बिना दग्ध हुए चलने लगता है । अथवा कि उसमें 
अदृश्य होने की क्षमता आ जाती है । वस्तुतः ये सब सिद्धियां हेय हैं (त्याज्य 
है) सिद्ध का अर्थ है “स्वाभाविक” जब भक्त को पराभक्ति या परम प्रेम रूपा 
भक्ति या परानुरक्ति अथवा स्वयंसिद्ध साधन उपलब्ध हो जाता हे,अर्थात्‌ 
उसकी कुण्डलिनी अथवा आह्लादिनी शक्ति अंतर्मुखी जागृत होकर क्रियाशीला 
हो जाती है, तब उसे भक्ति का अभ्यास करना नहीं पड़ता अपितु उसके शरीर 
में भक्ति के भाव एवं क्रियाएँ अपने आप अंतर से ही स्वभावत: प्रस्फुटित होने 
लगते हैं। उन भावों और क्रियाओं को उसे देखते रहना भर होता है। इसीलिए 
यहाँ पर “'सिद्धोभवति'" ऐसा कहा गया है | 

आगे चलकर सूत्र आता है। 

''यज्ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति" इस सूत्र 
में परम प्रेमा रूपा भक्ति प्राप्त भक्तको जिस प्रकार की क्रियाएँ अनुभव होती हैं 
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उनका उल्लेखहे | भक्त मत्त होकर पागलो जैसी क्रियाएँ करने लगता है। रोना 
गाना, हंसना, उछलना, कूदना, नाचना, कांपना शरीर का पृथ्वी पर गिर 
पड़ना, अश्रुपात होने लगना, ताली बजाना, शरीर का ठंडा-गरम, हल्का- 
भारी होने लगना, कविता करने लगना, हठयोग के आसन, प्राणायाम, मुद्राएँ 
आदि होने लगना, अंतर्दृश्य दिखाई देना अथवा अंतर्नाद सुनाई देना आदि 
क्रियाएँ उसे होती हैं । सामान्य संसारी जीव उसे पागल समझते हैं किन्तु वह 
भक्त उन क्रियाओं में आनन्द अनुभव करता है। और कभी वही भक्ति “'स्तब्घो 
भवति”' शान्त होकर बैठ जाता है। जैसे यही व्यक्ति जो अभी क्रिया के आवेश 
में था वह वह न होकर कोई अन्य व्यक्ति हो । इस प्रकार शान्त बैठने में उस 
साधक को ऐसे अपार आत्मानन्द अनुभव होता है जिसकी तुलना इस जगत 
में विषयों के आधार पर कदापि नहीं की जा सकती | और कभी ''आत्मारामो 
भवति”” भक्त अपने चित्त के अन्दर कार्यरत चैतन्य के प्रति एकाग्र हो जाता 
है। 

जगत के प्रति उस भक्त साधक का भाव कैसा होता है, इसका वर्णन 
इस सूत्र में किया गया है। 

“यत्प्राप्य न किञ्चिट्ठांच्छति न शौचतिन द्वेष्टि न रमते नोत्साही 
भवति" अर्थात्‌ तब वह भक्त जगत्‌ की किसी वस्तु विशेष अथवा परिस्थिति 
की इच्छा नहीं करता और उसको कोई चिंता नहीं होती है और न ही वह 
किसी से द्वेष करता है न वह विषयों में रमण करता है और न ही किरी प्रकार 
के विषयों के संचय में उसका उत्साह ही रहता है | अर्थात्‌ वह भक्त जगत्‌ की 
ओर से पूर्ण वैराग्यवान और भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठावान हो जाता है तथा 
उसके हृदय में परम प्रेम रूपा भक्ति जागृत हो जाती है । नारद भक्ति सूत्र में 
कई प्रकार की गौणी भक्ति का उल्लेख किया गया है जिसके सतत्‌ अभ्यास के 
द्वारा आह्लादिनी शक्ति की जागृति हो जाती है। किन्तु अन्त में आकर नारदजी 
कहते हैं “मुख्य तस्तु महत्कृपयैव'' अर्थात्‌ उस आह्लादिनी शक्ति की 
जागृति मुख्यतः तो महापुरुषों की कृपा से प्राप्त होती है । जब तक किसी 
समर्थ गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती, तब तक आह्लादिनी शक्ति भी जागृत 
नहीं होती । महापुरुषों की कृपा से शक्ति जागृति का लक्ष्य प्राप्त करना ही 
शक्तिपात का विषय है | 
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प्रश्न :- क्या ज्ञान मार्ग के अन्दर भी कहीं इस शक्ति जागृति का 
उल्लेख है ? 

उत्तर :- वेदान्त में महावाक्यो पर विचार किया गया है । पहला 
महावाक्य है US ब्रह्म” अर्थात्‌ वह प्रज्ञान ही ब्रह्म है। प्रज्ञान का अर्थ 
यह है कि जब ब्रह्म की शक्ति ब्रह्म अथवा आत्मा से उदय होकर जड़चित्त को 
चैतन्यवत्‌ परिचालित कर इन्द्रियों के पीछे आकर खडी हो जाती हैं तथा 
इन्द्रियों से युक्त होकर उन्हें जगदाभिमुखी परिचालित कर देती है, तब वह 
शक्ति जगत में निर्माण, संचय और भोग का कार्य करती हुई भी इन से लिप्त 
नहीं होती । किन्तु जगत्‌ संबंधी कार्य संचालित करते रहने के कारण इसे 
जगत का अंग ही कहा जाता है | किन्तु वास्तव में वह शक्ति, जगत का अंग 
हो नहीं जाती । जगत्‌ के घटनाक्रम, सुख-दुःख एवं हानि-लाभ इत्यादि से 
वह किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव ग्रहण नहीं करती । किन्तु जीव अपनी 
इन्द्रियों के अंदर कार्य कर रही इस ईश्वरीय शक्ति को अपनी शक्ति मान 
बैठता है । तब जीव में कर्तृत्वाभिमान आ जाता है | इस प्रकार वह जगत में 
आसक्तियुक्त एवं कर्तृत्वाभिमान युक्त होकर किये गये कमा से संस्कार संचय 
करने लगता है । इन्हीं संस्कारों के कारण उसके चित्त में विभिन्न प्रकार की 
वासनाएँ जागृत होती रहती हैं जिनके वशीभूत होकर वह अनेकानेक योनियों 
में भटकता फिरता है । जब तक जीव उस ईश्वरीय शक्ति को अपने से भिन्न 
अनुभव नहीं करता, तब तक न तो उसका कर्तृत्वाभिमान ही लुप्त होता है न 
संस्कारों का संचय ही बंद होता है । तब तक वासनाएँ भी क्षीण नहीं होती । 
इस शक्ति का इन्द्रियों से पृथक साक्षात्कार ही शक्ति जागृति कहलाता है।जब 
साधक यह अनुभव करता है कि कोई अन्य शक्ति, मेरी देह, इन्द्रियॉ और 
चित्त के आधार पर क्रियाएँ कर रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है स्वतः हो रहा है, 
बंद नहीं करता, तब तक कितना भी पठन-पाठन किया जाए, विचार-मनन 
किया जाए, प्रान की पूर्णरूपेण समझ नहीं आती | यह समझ तभी आती है 
जब प्रज्ञान हमारे अंतर में जागृत होकर, प्रत्यक्ष और निश्चित क्रियाएँ करने 
लगता है। 
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जब साधक के समक्ष प्रज्ञान, जिसको कुण्डलिनी या आह्लादिनी अथवा 
प्रत्यक चेतना भी कहते हैं, प्रत्यक्ष हो जाता है, तब यदि साधक प्रज्ञान को 
अपना कार्य करने का अवसर प्रदान करे, उसके प्रति समर्पित हो जाए तथा 
उसकी क्रियाओं में हस्तक्षेप न करे तो साधना करते-करते कालांतर में साधक 
का चित्त शुद्ध हो जाने पर उसे यह अनुभव होता है कि यह शक्ति जो मेरे अंदर 
किन्तु मुझसे भिन्न जागृत हुई शी,अथवा जिस शक्ति को में अपने से भिन्न 
मानता रहा हूँ, यह तो मेरी बड़ी भारी भ्रांति थी । वह शक्ति तो मेरी शक्ति है। 
मुझसे भिन्न नहीं है । तब साधक की seq” की स्थिति आ जाती है। 
अर्थात्‌ जो वह है, सो मैं हूँ.। किन्तु संसार में कुछ इस प्रकार का क्रम चला है 
कि लोग इस 'प्रज्ञान' को जागृत करने का प्रयत्न नहीं करले | वे अपने समक्ष 
प्रज्ञान को नहीं देखते | वह ईश्वर क्या है, कहाँ है, इसका उन्हें कुछ पता 
नहीं | किन्तु मुख से 'सोऽहम्‌” का जप करते हैं। जब वह उनके सामने ही 
नहीं है, और 'में' भी विषय-विकारों से dan हुआ मलीन अहंकार मात्र है, तो 
यह 'में' ‘de’ कैसे हो सकता है | जब प्रज्ञान अपने अंतर में जागृत होकर 
क्रियाशील हो उठता है तब एक ओर वह जहाँ संचित संस्कारों को क्षीण करते 
जाने के कारण वासना को भी क्षीण करता जाता है वहीं दूसरी ओर चित्त में 
पड़े सत, रज, तम तीनों गुणों के आवरण उतारता हुआ चित्त की वृत्तियो को 
भी शान्त करता है | इसके परिणामस्वरूप मन का संकल्प-विकल्प भी नष्ट 
होकर मनोनाश की स्थिति का उदय हो जाता है । इससे अविद्या आदि पंच 
क्लेश क्षीण होकर तत्व दर्शन का मार्ग प्रशस्त होता है। उसी क्रम में उससे 
पहले 'सोऽहम्‌' की स्थिति प्राप्त होती है । बुद्धि पर पड़ा माया का आवरण 
जैसे-जैसे क्षीण होता जाता है विवेक का उदय होता जाता है, शास्त्र के पठन 
और मनन करने में अपूर्व आनंद प्राप्त होता है, विषय स्पष्ट होते जाते हैं 
चिंतन और मनन करने में विषय अंदर से ही प्रस्फुटित होते हैं, चित्त में आत्मा 
का प्रकाश उत्तरोत्तर बढता जाता है, जगत की ओर वैराग्य का भाव दृढ होता 
जाता है और अन्ततः परम वैराग्य की स्थिति उपलब्ध होती है यह सारा क्रम 
साधक के अंदर प्रज्ञान की जागृति के उपरान्त ही आरंभ होता है अन्यथा 
साधक प्रयत्नपूर्वक एवं कर्तृत्वाभिमान युक्त पठन-पाठन के द्वारा अपने आप 
को ज्ञानी मानकर और अधिक अभिमान ही संचय करता है। 
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प्रश्‍न : - और तंत्र के विषय में आपका an विचार है ? 

उत्तर :-'तंत्र' अन्य अनेक सिद्धान्तो की भाँति ही एक शास्त्र है । 
भारतीय आध्यात्म के मध्ययुग में एक ऐसा समय आया, जब उपनिषद्‌ कुछ 
दुरूह प्रतीत होने लगे, और उनकी पुनर्व्याख्या की आवश्यकता अनुभव 
हुई । तब तंत्र युग आया और उपनिषदों को नये रूप और नये दृष्टिकोण से 
व्याख्या करते हुए तंत्रों की रचना हुई । जिसका मुख्य विषय इस जगत्‌ की 
शक्ति का प्रसार बतलाना ही था। प्रसव और प्रतिप्रसव क्रम से शक्ति कभी इस 
जगत्‌ का निर्माण करती है और कभी इस जगत्‌ को समेट लेती है | मुख्यतः 
तंत्र तीन प्रकार के हुए-शैव, शाक्त और वैष्णव | शैव तंत्रं का केन्द्र काश्मीर, 
शाक्त का बंगाल तथा वैष्णव का काठियावाड हुआ । वैष्णव तंत्र अब लुप्त 
प्राय हो गए हैं । शैव और शाक्त तंत्र ही उपलब्ध हे । 

व्यष्टि स्तर पर शक्ति प्रसव क्रम में आत्मा से उत्थित होकर चित्त को 
परिचालित करती हुई इन्द्रियों के माध्यम से जगदाभिमुखी निर्माण कार्य करती 
है। अंतर्मुखी जागृत होने पर यह प्रतिप्रसव क्रम में आत्मा की ओर अग्रसर 
होती हुई चित्त के संस्कारों को क्षीण कर व क्लेशों को तनु करते हुए आत्मा में 
विलीन हो जाती है। तब समष्टि स्तर पर यद्यपि यह जगत्‌ अस्तित्व में रहता 
है, किन्तु परमार्थ प्राप्त मनुष्य के लिए यह जगत्‌ पूर्णतया विलीन हो जाता 
हे । शक्ति का प्रतिप्रसव क्रम में जागृत होना ही कुण्डलिनी शक्ति की जागृति 
कहलाता है। तंत्र में इसे ही 'महामाया', 'जगदंबा', 'श्री आदि अनेक नामों 
से संबोधित किया जाता है। 

तंत्रोपासना में यंत्र उपासना होती है जिसमें एक मण्डल होता हे और 
उसके मध्य में एक बिन्दु स्थित रहता है। इस का मूल भाव यह है कि मध्य 
बिन्दु का प्रसार ही यह सारा जगत्‌ हे | साधक को मण्डल के आसपास की 
रेखाओं से वैराग्यवान होकर मध्य बिन्दु की पूजा करना होती है । मध्यबिन्दु 
की पूजा के माध्यम से इस शरीर स्थित मध्य बिन्दु को जागृत किया जाता है, 
जो कि ठीक मूलाधार में स्थित कुण्डलिनी शक्ति है । जब कुण्डलिनी शक्ति 
जागृत हो जाती है, तब यंत्रोपासना गौण हो जाती है, और स्वयं सिद्ध साधन 
आरंभ हो जाता है। 
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आजकल तंत्रोपासना में शक्ति जागृति का लक्ष्य गौण होता जा रहा है 
और बाह्य उपासना ही मुख्य बनकर रह गई है | ऐसे कई लोग देखे हैं जो 
आजीवन श्रीयंत्र की पूजन करते रहते हैं अथवा अन्य अनेक प्रकार से कई 
यंत्रों की उपासना करते हैं किन्तु उनकी शक्ति जागृत नहीं होती । तंत्र उपासना 
भी यदि किसी शक्ति संपन्न महात्मा से उस पद्धति की दीक्षा लेकर की जाय तो 
उससे शक्ति अतर्मुखी जागृत हो सकती हे तंत्र में अंतर्योग और बहिर्योग दो 
प्रकार की उपासनाएँ होती है । योग का अर्थ पूजा से है। बहिर्योग अंतर्योग की 
जागृति के लिए होता है। जब तक कुण्डलिनी अंतर्मुखी जागृत नहीं हो जाती, 
तब तक अंतर्योग अर्थात्‌ स्वयंसिद्ध साधन आरंभ होकर बहिर्योग गौण नही 
होता | 

प्रश्न :- अब हठयोग के सम्बन्ध में भी कुछ कहिए । 

उत्तर :- हठयोग शास्त्र सम्मत एक वैज्ञानिक साधन है, जिसमें 
मुख्यत: प्राणायाम के द्वारा कुण्डलिनी शक्ति की जागृति का लक्ष्य प्राप्त 
किया जाता है। किन्तु हठयोग आज के युग में प्रायः अनुपयुक्त होकर रह गया 
है। कारण यह है कि इसके लिए जिस प्रकार के स्वस्थ शरीर की आवश्यकता 
होती है, वैसे आजकल नहीं है। इसके अतिरिक्त जैसे आहार की आवश्यकता 
है, जैसा चरित्र आवश्यक है तथा जिस प्रकार का वातावरण हठयोग के लिए 
अनिवार्य है, वैसा कुछ भी मिलना दुष्कर है। और अंत में सबसे बढकर जिस 
प्रकार का समर्थ गुरु हठयोग की साधना के लिए होना अनिवार्य है। (क्योंकि 
गुरु के पास रह अभ्यास करना हितकर है ) वैसा गुरु मिलना भी अत्यन्त 
दुर्लभ है । अतः हठयोग आज के युग के लिए अनुपयुक्त हो गया है । 

फिर भी जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, कि हठयोग एक वैज्ञानिक साधन 
है, जिसमें प्राणायाम के द्वारा कुण्डलिनी शक्ति को जागृत किया जाता है। 
हठयोग केवल कुछ आसनो के अभ्यास अथवा नाक पकड़ कर प्राणायाम 
करने भर को नहीं कहते | 'हठ' शब्द 'ह' और 'ठ' योग से बना है, जिसका 
अर्थ हे इड़ा और पिंगला नाड़ी । जब 'ह' और 'ठ' को मिलाया जाता है तो 
'हठ' बनता है । इड़ा और पिंगला नाड़ी का निरोध करके दोनों के अंदर 
प्राणवायु को एक ही स्थान पर स्थित किया जाता है। वह एक स्थान जहाँ ये 
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दोनों नाड़ियां मिलती हैं, मूलाधार है | उसके पश्चात्‌ प्राणवायु को मंत्र शक्ति 
के द्वारा बार-बार झटका लगाया जाता है तथा उसके सुषुम्णा में प्रवेश कराया 
जाता है | सुषुम्णा में प्राणवायु का प्रवेश कर जाना ही कुण्डलिनी शक्ति की 
जागृति कहलाता है | कुण्डलिनी मूलतः हठयोग का ही शब्द है 

प्रश्‍न :- और अब कर्म काण्ड? 

उत्तर :- कर्म काण्ड में सर्वप्रथम गणेशजी का पूजन होता है | 
“गणेशजी मूलाधार के देवता माने गए हैं “” जो कि ऋद्धि और सिद्धि दोनों के 
देने वाले हैं | कर्म काण्ड प्राय: जगत्‌ के विषयों के निमित्त ही होता है । 
इसलिये शक्ति इन्द्रियों के माध्यम से बहिर्जगदाभिमुखी कार्यरत होकर कामना 
सिद्धि का प्रयत्न करती है। शक्ति को बल प्रदान करने के लिए पूजन इत्यादि 
किया जाता है। अर्थात्‌ गणेश जी ऋद्धि के देने वाले हो जाते हैं | किन्तु जब 
कर्मकाण्ड आध्यात्मिक उत्थान हेतु किया जाता है, तो गणेशजी अंतर्मुखी 
जागृत होकर आत्मस्थिति रूपी सिद्धि का लाभ कराते हैं । “गणेशजी की 
अंतर्मुखी जागृति कुण्डलिनी शक्ति की जागृति ही है ।”' 

इस प्रकार आपने यह देखा, कि कुण्डलिनी शक्ति की जागृति वास्तव 
में सभी साधनाओं, उपासना ओं एवं यौगिक प्रक्रियाओं का फल है। यदि इस 
लक्ष्य को समझकर किसी साधन विशेष का अनुष्ठान किया जाए तो कालांतर 
में चित्त शुद्ध होने पर शक्ति की जागृति हो सकती है । किन्तु ये साधनाएँ भी 
तभी करना चाहिये, जब कि वे गुरु प्रदत्त हों। दीक्षा तीन प्रकार की कही गई 
हैं।'आणवी, शक्ति तथा शाम्भवी। आणवी दीक्षा उसे कहते हैं, जहाँ साधक 
अपने कर्तृत्वाभिमान एवं प्रयत्नपूर्वक कोई साधना, उपासना, जप आदि का 
अनुष्ठान करता है। जीव, जिसकी शक्ति अणुमात्र है, किन्तु लक्ष्य अपने से 
कहीं महान्‌ भगवद्‌ प्राप्ति को होकर चलता है-का यह प्रयत्न मात्र होता है। 

दूसरी दीक्षा शक्ति होती है, जिसमें शरीर के अन्दर, किन्तु शरीर से 
भिन्न अंतर्शक्ति की जागृति हो जाती है । तब वह जागृत शक्ति ही शिष्य के 
लिए साधनरत्‌ होती है। इसीलिए इस दीक्षा को शक्ति कहा जाता है। तीसरी 
दीक्षा शाम्भवी कहलाती है। शम्भु का अर्थ शंकर से है । जिस दीक्षा को प्रदान 


शक्तिपात्‌ -पथ-प्रदर्शिका ] | [ 23 








किये जाने पर शिष्य तत्काल शंकर तुल्य हो जाता है, उसे शाम्भवी दीक्षा 
कहते हैं | यह तो गुरू की सामर्थ्य, एवं शिष्य के चित्त की ग्रहण शक्ति पर 
आधारित है कि उसे कौन सी दीक्षा हुई है । कई शिष्य अनाधिकार चेष्टा भी 
करते हैं । अधिकार न होते हुए भी शाम्भवी अथवा शक्ति दीक्षा की प्राप्ति के 
लिए लालायित रहते हैं 1 साधना में धैर्य आवश्यक है । अपने सद्गुरू के प्रति 
समर्पण भाव से युक्त होकर साधना करते रहना चाहिये | यदि शक्ति अन्तर में 
जागृत होकर क्रियाशील हो जाए, एवं साधक दत्तचित्त होकर धैर्यपूर्वक साधना 
में लगा रहते, तो उसे उत्तरोत्तर, उच्च से उच्चतर तथा उच्चतर से उच्चतम 
सभी उच्च आध्यात्मिक भूमिकाएँ यथा समय प्राप्त होती जाती हैं। धेर्य छोड़कर 
यदि साधक शीघ्र से शीघ्र उन्नति के लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, 
तथा इसके लिए समय निश्चित करना चाहता है, तो साधना मार्ग में उसका 
पांव डगमगा सकता है। उचित यही है कि जिस गुरु के प्रति हमें स्वाभाविक 
श्रद्धा हो, उसे गुरु वरण करने के पश्चात्‌ अपने आप को उसके प्रति समर्पित 
कर दिया जाए तथा शुभ-अशुभ एवम्‌ मंगल-अमंगल का निर्णय गुरू पर 
छोड़ दिया जाए। 

गुरु भी सदैव चित्त की उच्चतम भूमिकाओं पर रमण नहीं करते तथा 
न ही सभी गुरुओं की शक्ति संपन्नता एक समान होती है । इसी तरह सभी 
शिष्य चित्त की स्थिरता संपादित किये नहीं होते है। कभी चित्त में रजोगुण, 
कभी सत्वगुण एवं कभी तमोगुण प्रभावी होता है । गुरू और शिष्य दो पक्ष 
(Factors) हैं जिनके अंदर दीक्षा विधि संपन्न होती है। दीक्षा के समय गुरू 
की चित्त भूमिका क्या थी तथा शिष्य के चित्त में कौन सा गुण उस समय 
प्रभावी था एवं उसकी ग्रहण शक्ति किस सीमा तक कार्यरत थी, इन बातो पर 
दीक्षा की आणवी, शक्ति अथवा शाम्भवी होने का निर्णय होता है । उसके 
विपरीत गुरू ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें अपने चित्त पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित 
हो एवं शिष्य भी अपने चित्त के अंदर संचित संस्कारों को भस्म कर चित्त को 
निर्मल बना चुका हो। इस प्रकार पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेने पर उसे शाम्भवी 
दीक्षा हो सकती है। 

प्रशन :- कुण्डलिनी शक्ति जड़ शक्ति है अथवा चेतन ? 

उत्तर :- शक्ति तीन प्रकार की होती है । जड़ शक्ति, चेतन शक्ति और 
चैतन्य शक्ति। जड़ शक्ति उसे कहते हैं जो जड पदार्थो से प्राप्त की जाती है, 
जैसे बिजली की शक्ति, जल के प्रवाह की शक्ति, बादलों की गर्जनशक्ति, वायु 
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की वेग शक्ति इत्यादि इस शक्ति को जड़ इसलिये कहते हैं, क्योंकि इस शक्ति 
में सोचने और समझने की सामर्थ्य नहीं होती । जैसे आप किसी कक्ष में बैठे 
हैं, आपके ऊपर बिजली का पंखा चल रहा है, आप पंखे को बंद किये बिना 
बाहर आ जाते हैं। अब पंखे में इतनी समझ नहीं है कि 'इस समय कमरे में 
कोई नहीं है अतः मैं बंद हो जाऊं । यह तब तक चलता रहेगा जब तक कोई 
चेतन शक्ति से युक्त व्यक्ति उस कमरे में जाकर यह देखे कि 'इस समय यहां 
कोई नहीं है और पंखा चल रहा है।' चेतन शक्ति से युक्त अपने हाथ से स्विच 
दबाकर बिजली तथा पंखे के संबंध को विच्छेद नहीं कर देता | 

दूसरी शक्ति चेतना शक्ति कहलाती है जिस शक्ति से इन्द्रियां, मन, 
बुद्धि एवं अहंकार इत्यादि परिचालित होते हैं । वही शक्ति बुद्धि में विवेक के 
रूप में प्रकट होती है तथा व्यवहार व क्रियाओं पर उचित अनुचित का विचार 
करके अंकुश रखती है | 

तीसरी शक्ति चैतन्य शक्ति है | जिसका कार्य यह सारा दृश्य जगत है। 
समुद्र, दरिया, पहाड़,जंगल, पशु, पक्षी, जीव, सूर्य, चंद्र, तारे, आकाश 
सभी उस शक्ति की कृति हैं। जो कुछ भी दृष्टिगत होता है, सभी उस शक्ति के 
स्पंदन के कारण ही है। ये चैतन्य शक्ति चेतना शक्ति के ऊपर का स्तर है | 
चैतन्य शक्ति ही जब इन्द्रियों के माध्यम से बहिर्जगदामुखी कार्यरत हो जाती 
हे तो चेतना शक्ति कहलाती है । उसी प्रकार चेतना शक्ति ही जब प्रत्यक्‌ 
चेतना होकर अर्थात्‌ अन्तर्मुखी जागृत होकर क्रियाशील हो जाती है, एवं 
चित्त की संस्कारों वासनाओं तथा अविद्यादि पंच क्लेशों को क्षीण करती हुई 
चित्त को शुद्ध कर देती है, तो चैतन्य हो जाती है। मेरा अनुमान है कि अब 
तुम कुण्डलिनी शक्ति की स्थिति को समझ गये होंगे । जिस प्रकार इस समष्टि 
जगत्‌ का निर्माण करने के उपरांत बची हुई शक्ति को शेष कहते हैं, उसी 
प्रकार जीव के शरीर को निर्माण करने के उपरान्त बाकी बची शक्ति को 
कुण्डलनी कहते हैं। यहाँ कुण्डलनी इन्द्रियों को बहिर्जगदाभिमुखी परिचालित 
करती है, जिसे चेतना का नाम दिया गया है। और वही चेतना प्रत्यक चेतना 
होकर चैतन्य की स्थिति प्राप्त करने हेतु अंतर्मुखी अग्रसर होती है | अतः 
कुण्डलनी शक्ति जड़ शक्ति कदापि नहीं हैं, वह चेतन है। 

ऋ ई HK 
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प्रश्न :- क्या सभी व्यक्ति शक्तिपात दीक्षा के अधिकारी होते हे ? 

उत्तर :- इस संबंध में दो प्रकार की विचारधारा( हैं । पहली यह कि गुरू 
को अधिकार अनाधिकार का निर्णय करके ही दीक्षा देना चाहिए। दूसरा विचार 
यह है कि गुरु के सामने अधिकारी, अनाधिकारी देखने जैसी बात कोई नहीं 
होनी चाहिये । अपनी इच्छानुसार वह जिसे चाहे, दीक्षा दे सकता है। यदि 
अनाधिकारी शिष्य को भी दीक्षा दे दी गई, तो शक्ति जागृत होने के पश्चात्‌ 
सर्वप्रथम उसका चित्त शुद्ध करने का कार्य संपादित करेगी अर्थात्‌ शिष्य का 
अधिकार स्थापित कर उसकी उन्नति के लिए अग्रसर होती हे | दोनों प्रकार 
की विचार धाराएँ अपनी-अपनी जगह ठीक है । शक्तिपात दीक्षा ग्रहण करने 
के लिये किसी अधिकार की आवश्यक नहीं है किन्तु इसमें स्वनिर्माण हेतु 
उदासीन नहीं हो जाना चाहिए । यदि कोई व्यक्ति शक्तिपात में दीक्षित होना 
चाहता है तथा उपयुक्त गुरू की खोज में प्रयत्नशील होता है, तो उसे पूजा, 
पाठ, जप, तप सत्संग आदि का क्रम भी बनाए रखना चाहिये ताकि उसमें 
निरभिमानता विनम्रता एवं आत्मसंयम इत्यादि शुभ लक्षणों का उदय हो 
सके। वैसे तो यह अलग बात है कि जिन लोगों को दीक्षा प्राप्त हो चुकी है, वे 
अपने आप को अधिकारी और अन्य सब अदीक्षित व्यक्ति को अनाधिकारी 
मानते हैं । सामान्यत: उनकी दृष्टि से यदि कोई अधिकारी होता भी है तो 
केवल अपने निकट संबंधी अथवा प्रियजन, मित्र इत्यादि ही अधिकारी होते 
हैं। 

शास्त्र मे सत्‌ और असत्‌ शिष्यो के लक्षण गिनाए गए हे और उसके 
पश्चात्‌ अंत में यह उल्लेख किया गया है कि जिस व्यक्ति को गुरु अपने 
शिष्यत्व में स्वीकार कर ले, वही अधिकारी होता है 1 इसका निर्णय गुरू पर 
छोड़ दिया जाना चाहिये | कोई व्यक्ति देखने में असत्‌ एवं आचरण हीन होने 
पर भी गुरु की दृष्टि में अधिकारी हो सकता है। उसकी चित्त स्थिति का 
वास्तविक अनुमान गुरु ही लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई अन्य व्यक्ति सत्‌ 
लक्षणों से युक्त एवं सदाचारी तथा आध्यात्मिक साधनों से सम्पन्न शक्तिपात 
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दीक्षा के लिए पूर्ण अधिकारी दिखाई देने पर भी गुरू की दृष्टि मे अनधिकारी 
हो सकती है । इसका एक उदाहरण स्वामी नारायण तीर्थजी महाराज के 
जीवन में इस प्रकार घटित हुआ है । एक संस्कृत का विद्वान कर्मकाण्ड में 
पारंगत, पठन-पाठन से युक्त ब्राह्मण श्री स्वामीजी महाराज के पास आता, 
घंटों बैठता एवं दीक्षा के लिए प्रार्थना किया करता था । श्री स्वामीजी “et 
देखेंगे” ऐसा कहकर उसे टाल दिया करते थे । एक दिन फिर ब्राह्मण श्री 
महाराज के पास बैठा हुआ था कि एक मुसलमान पहली ही बार महाराज के 
पास आया और उचित समय देखकर दीक्षा के लिए प्रार्थी हुआ | स्वामीजी ने 
भी उसे तत्काल दीक्षा की स्वीकृति दे दी एवं मुहुर्त निश्चित कर लिया । यह 
देखकर पंडितजी महाराज क्रोध से जल भुन गए । सोचने लगे, मैं ब्राह्मण, 
कर्मकाण्डी, संस्कृत का विद्वान, सदाचारी, सब कुछ हूं, किन्तु स्वामीजी मुझे 
टालते जा रहे हैं और उस म्लेच्छ मुसलमान को तत्काल पहले ही दिन दीक्षा 
की स्वीकृति देकर मुहुर्त भी निश्चित कर दिया । ये पक्षपात नहीं तो क्या है ? 
और यह मेरे साथ अन्याय नहीं तो क्या है ? 

मुसलमान भाई के जाने के पश्चात पंडितजी ने स्वामीजी से अपने 
मनोभाव उक्तानुसार प्रकट किये । यह सुनकर श्री स्वामीजी महाराज महाराज 
मुस्कुरा दिए और बोले- 

''जिसके घर में बिजली का तार खिंचा हुआ है, बल्ब लगे हैं, उसी के 
घर में बिजली का प्रवाह (Connection) देने से प्रकाश होगा | लुम तो अभी 
अपने पांडित्य, कर्मकांड तथा सदाचार के अभिमान की कालिमा से अपने 
आप को अंधेरे में ही रक्खे हुए हो | फिर शक्तिपात की दीक्षा देने से भी तुम्हारी 
हृदय-गुहा कैसे प्रकाशित हो सकती है ?” 

इस दृष्टान्त से यह परिलक्षित होता है कि साधारणतः हम अपने चित्त 
की स्थिति को समझ नहीं पाते । हो सकता है कि कोई वर्तमान में अत्यन्त 
अनाचारी हो, किन्तु वह समय उन संस्कारों के वेग का अन्तिम हो और उसके 
पश्चात्‌ उसके हृदय में उदय होने वाले संस्कार शुभ हो | यह भी हो सकता है 
कि इस समय कोई व्यक्ति महापुरुष बना बैठा हो, किन्तु उसके चित्त में काम, 
क्रोध, लोभ और मोह की ज्वालाएँ धधक रही हो | पात्रता सम्बन्धी निर्णय गुरू 
पर ही छोड़ देना उचित प्रतीत होता है। 
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प्रश्‍न :- कभी-कभी कुछ लोग स्थान व समय अपनी ओर से 
निश्चित करके शक्तिपात दीक्षा हेतु गुरू से निवेदन किया करते है । 
क्या ऐसा करना दीक्षार्थी के लिए उचित है ? 

उत्तर : - ऐसा करना कदापि उचित नहीं है । सर्वप्रथम यह प्रश्न 
उठता है कि सम्बन्धित व्यक्ति को दीक्षा मिलेगी भी की नहीं । शिष्य का 
अधिकार दीक्षार्थ प्रार्थना करने तक ही सीमित है । दीक्षा देना अथवा नहीं 
देना, और यदि दीक्षा देना है तो कब और कहाँ देना आदि प्रश्न गुरू द्वारा ही 
विचारणीय हैं। इन्हें गुरुओ पर ही छोड़ देना चाहिए | अपनी ओर से स्थान 
और मुहूर्त निश्चित कर देना समर्पण की भावना के विपरीत है । इस साधना 
में अपनी इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं को गुरू की इच्छा तथा शक्ति की 
क्रियाओं में विलीन कर देना ही ध्येय है | इस परिप्रेक्ष्य में पाठक अपने कर्त्तव्य 
का निर्णय स्वयं ही कर सकते हैं। 

प्रश्न :-यदि गुरू से शक्तिपात दीक्षा प्राप्ति हेतु स्वीकृति स्थान 
और मुहूर्त प्राप्त हो जाए तो कितने समय तक गुरू सान्निध्य में रहने 
की आवश्यकता है ? 

उत्तर :- शक्तिपात दीक्षा के लिए केवल तीन रात्रि गुरू सान्निध्य में 
रहने का विधान है, दीक्षा से पूर्व एक दो दिन और दीक्षा के पश्चात्‌ भी एक दो 
दिन का समय लेकर गुरू के निकट आना चाहिए ताकि यदि तीन दिन के 
अंदर क्रिया के विकास में कमी रह जाए तो उसे पूरा करने के लिए समय मिल 
सके। दीक्षा से एक दो दिन पूर्व आने की बात इसलिए कही जा रही है, ताकि 
दीक्षा की तैयारी, गुरू का सत्संग तथा वातावरण का लाभ उठाए जाए। दीक्षा 
से पूर्व कितने समय तक गुरू सान्निध्य की आवश्यकता पड़ती है इसे नियमबद्ध 
करना सर्वदा कठिन कार्य है | साधकों का अधिकार एवं चित्त स्थिति एक 
समान नहीं होती | कई साधक चित्त शुद्ध करने के उपरान्त गुरू के निकट 
आते हैं, अतः उन्हें अल्प समय ही पर्याप्त होता है किन्तु ऐसे साधक,जिनकी 
चित्त शुद्धि का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है,जिनका मन चंचल है, बुद्धि में 
शंकाएँ है, उन्हें सघन गुरू सान्निध्य एवं सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। 
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= :-गुरु दीक्षा प्राप्त करने के लिए गुरू के सान्निध्य जाने के 
पूर्व शिष्य को क्या तैयारी करना चाहिए ? 

उत्तर :- दीक्षा के लिए किसी विशेष पूर्व तैयारी की आवश्यकता नहीं 
है । साधक अपनी चित्त भूमिकानुसार जिस साधन क्रम में श्रद्धा, विश्वास 
और प्रेम रखता हो, जिस देवता के प्रति निष्ठावान हो, जो साधन उसके धर्म, 
। आश्रम, कुल, योग्यता एवं परिस्थितियो के अनुकूल हो, जिसका अभ्यास 
करने में उसे कष्ट मालूम नहीं पड़ता हो, जिसे वह सहज रूचिपूर्वक कर 
सकता हो, उसे करते रहना चाहिए | सामान्यतः सन्ध्या वंदन, पूजा पाठ, 
जप, तप एवं प्राणायाम का अभ्यास करके चित्त स्थिति को दीक्षा प्राप्ति हेतु 
लैयार किया जा सकता है | यहां यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि मनुष्य के 
इस जन्म अथवा पूर्व जन्म में किये गए साधन से संचित संस्कार भी दीक्षा के 
समय एवं दीक्षा के पश्चात्‌ उसकी उन्नति में सहायक होते हैं | इस प्रकार 
सात्विक, आहार, सात्विक विचार, सात्विक रहन सहन, सात्विक कर्मानुष्ठान 
एवं सात्विक कर्मानुष्ठान एवं सात्विक साधन आदि दीक्षा की तेयारी निमित्त 
विभिन्न अंगों के रूप में कार्य करते हें । 

प्रश्न :- दीक्षा के समय साघक का क्या कर्त्तव्य होता है ? 

उत्तर :- दीक्षा कार्य सामान्यतया सूर्योदय से पूर्व संपादित होता है । 
अतः साधक को सूर्योदय से 2 घण्टे पूर्व उठकर शौच आदि से निवृत्त हो, 
स्नान करके शुद्ध धुले हुए वस्त्र पहिन कर दीक्षा की सामग्री के साथ दीक्षा 
कक्ष में उपस्थित हो जाना चाहिए। दीक्षा कक्ष में सूर्योदय से कम से कम एक 
घंटा पूर्व पहुंच जाना चाहिए । सामान्यतया इस शक्तिपात दीक्षा के उपरान्त 
साधना करने के लिए स्नान करना, आवश्यक नहीं है । क्योंकि यह साधना 
अंतरंग होने के कारण इसमें ब्राह्म शारीरिक शुद्धि का विशेष महत्व नहीं है । 
बाह्य पूजा, अर्चना के लिए बाह्य शरीर शुद्धि का महत्व रहता है। दीक्षा के 
दिन गुरु पूजन करने के कारण स्नान इत्यादि करना आवश्यक है। 

दीक्षार्थी साधक के पास साधन में बैठने के लिए एक आसन होना 
चाहिये । आसन गर्म ऊनी होना उचित है। कम्बल का आसन सर्वोत्तम माना 
जाता है क्योंकि वह क्रियाओं को देखते हुये आवश्यकतानुसार छोटा या बड़ा 
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किया जा सकता है | गर्म आसन का महत्व इसलिए भी है कि साधना में बैठने 
पर शक्ति ऊपर चढती है। दूसरी ओर पृथ्वी की आकर्षण शक्ति उसे नीचे की 
ओर खींचती है | साधक और पृथ्वी के बीच में यदि गरम आसन होता है तो 
पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से साधक की क्रिया शक्ति का संबंध विच्छेद हो 
जाता है। इसके अतिरिक्त दीक्षा के समय गरम आसन का पास होना इसलिए 
भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दीक्षा में दीक्षार्थी के साथ उसका आसन भी शक्ति से 
युक्त हो जाता है। अपना आसन साधन के अतिरिक्त न तो किसी अन्य कार्य 
` में लेना चाहिये और न किसी अन्य दीक्षित अथवा अदीक्षित व्यक्ति को 
उस पर बैठने ही देना चाहिए 1 यदि एक परिवार में एक से अधिक व्यक्ति 
दीक्षित हो तो सब का अपना अपना आसन होना चाहिये । सुविधा के 
लिए उन्हें अपने आसन पर अपना नाम भी लिख लेना चाहिए । दीक्षा में 
साधक को उत्तराभिमुख अथवा पूर्वामिमुख बैठना चाहिए । दक्षिण अथवा 
पश्चिम दिशा में छो ड़ देना उचित है। उसके पश्चात्‌ साधक को अपना योग्यता 4 
श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार गुरू का पूजन करना चाहिये तथा फल, नारियल, 
मिठाई, कपड़े, दक्षिणा अथवा अन्य इच्छानुकूल उपयोगी पदार्थ भेंट करना 
चाहिए ।यदि गुरु मंत्र सहित दीक्षा दे तो मंत्र-जप को गौण मानकर शरीर को 
शिथिल करके पहले भावनात्मक स्तर पर शक्ति के प्रति समर्पित हो मंत्र का 
जप, बिना मंत्र अथवा तत्संबंधी देवता के ऊपर चित्त को एकाग्र कर, करना 
चाहिए | अपने मन, बुद्धि, इन्द्रियां, शरीर इत्यादि को शिथिल कर जो कुछ 
भी अंतर में घटित होता है, होने देना चाहिए। यदि गुरू मंत्ररहित दीक्षा देते हैं 
तब अपने शरीर के अंतर में देखना चाहिए कि क्या घटित हो रहा है। जो भी 
क्रिया अंतर में अनुभव होती हो, उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए । 
क्योंकि यदि क्रिया होने पर आरम्भ में ही रोक दी जाए तो फिर दुबारा क्रिया 
आरंभ कराने में बड़ी कठिनाई होती है। 

क्रिया से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए | यह कोई प्रेत 
बाधा अथवा बाह्य देवी देवता का आवेश नहीं होता, अपितु आंतरिक 
आत्मिक शक्ति का आवेश होता है, जो कि शिष्य के कल्याणार्थ उसमें 
जागृत होकर क्रियाशील होती है | बाह्य आवेश में साधक बाह्य शक्ति के 
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अधीन होता है । जब तक बाह्य शक्ति उसे नहीं छोड़ती तब तक उसकी 
क्रियाओं का आवेश शान्त नहीं होता | किन्तु ये आंतरिक क्रियाएँ साधक के 
अपने अधीन होती हैं । साधन समाप्त करने की आवश्यकता होने पर जब 
साधक चाहे, तभी उन्हें बंद कर सकता है | यह साधक का सौभाग्य ही होता 
है कि उसके मंगलार्थ उसमें आंतरिक, आत्मिक, क्रियाशक्ति की जागृति होती 
है। अतः इन क्रियाओं से घबड़ाने का कोई कारण नहीं है | क्रियाओं में संकोच 
भी नहीं करना चाहिए | संकोच का भाव चित्त मे उदय होने पर क्रिया का 
भाव दब जाता है और क्रिया बंद हो जाती है । साधक को यह विचार 
करना चाहिये कि जितने भी अन्य दीक्षित व्यक्ति उसके साथ साधन में बैठे 
हे, सभी को क्रियाएँ होती हैं, फिर उसे ही संकोच करने की क्या आवश्यकता 
है। 

जब रोना,हंसना गाना, उछलना,कूदना, नाचना, इत्यादि विभिन्न 
प्रकार की क्रियाएँ प्रकट होती है तब एक आसन (Pausture) स्थिर नहीं 
रहता किन्तु फिर भी यदि साधक एक आसन में कुछ देर स्थित बैठा रहे और 
उसके शरीर में कहीं पीड़ा अनुभव हो, अथवा कोई अंग सो जाए, तो उसे 
आसन बदल लेना चाहिए | साधक पांव लंबे करके अथवा दोनों पांव पीछे 
मोड़कर बैठ सकता है। वह खड़ा हो सकता है और लेट भी सकता है। 

उसे जैसे भी बैठना सुविधाप्रद लगे वैसा ही करना उचित है | दीवार का 
सहारा लेकर नहीं बैठना चाहिए। इसमें क्रिया में रूकावट आती है तथा साधक 
के सो जाने की भी संभावना बनी रहती है। 

घड़ी अथवा चश्मा उतारकर पहले से किसी सुरक्षित स्थान पर रख 
देना चाहिए। साधक को क्रियाओं का वेगपूर्ण आवेश आ जाने पर घड़ी अथवा 
चश्मा टूट जाने की आशंका रहती है | जेब में यदि रेजगारी (फुटकर सिक्के) 
हो तो उसे भी निकाल देना चाहिए। क्योंकि उससे क्रियाओं में तीव्रता आने 
पर छन छन की आवाज आने का भय है। 

दीक्षा के तीन दिन साधक को अपना लक्ष्य साधना, अथवा तत्संबंधी 
अध्ययन पर ही केन्द्रित रखना चाहिए । अनावश्यक घूमना, बातें करना, 
समाचार पत्र पढना इत्यादि उसके लिए वर्जित है । प्रातः एवं सायंकाल तो 
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साधक को साधना में बैठना ही हे । इसके अतिरिक्त भी जहां तक संभव हो, 
उसे साधन कक्ष में ही रहना चाहिए | प्रातःकाल उसे अपने गुरू के समक्ष 
साधन में बैठना श्रेयस्कर है, ताकि क्रियाएँ गुरू के समक्ष और अनुपस्थिति 
दोनो में अनुभव हो सकें | 

यदि साधक को प्रथम बैठक में क्रिया अनुभव नहीं होती तो उसे घबड़ाने 
की कोई आवश्यकता नहीं है । क्रिया का शुरू होना, चित्त की भूमिका पर 
आधारित है। किसी को प्रथम बैठक में किसी को शाम की बैठक में और किसी 
किसी को दूसरे, तीसरे, चौथे अथवा पांचवे दिवस भी क्रियाएँ आरंभ होते 
देखा गया है। 

अतः साधन में बैठने पर साधक का कर्त्तव्य है कि अपने शरीर को 
शिथिल छोड़कर जो कुछ भी अपने अंतर में होता है उसे दृष्टा बनकर केवल 
देखता रहे । वह शक्ति ईश्वरीय शक्ति है 1 शक्ति अंतर में जागृति होने के 
उपरान्त संचित संस्कारों के आधार पर क्रियाएँ करती हैं। अत: उसकी क्रियाओं 
में हस्तक्षेप करना, उन्हें रोकना, अथवा किसी क्रिया विशेष की इच्छा करना 
उचित नहीं है | 

प्रश्न :-कई साधक ऐसे होते है जिनमे शक्तिपात दीक्षा प्राप्त 
होने पर क्रियाएँ नहीं होती । उनको सचमुच ही क्रियाएँ होती ही नहीं 
अथवा वे क्रियाओं को समझ पाने मे असमर्थ रहते हे ? 

उत्तर :- यदि शिष्य पात्र होगा तो शक्तिपात का परिणाम तत्काल 
अनुकूल होगा यदि अपात्र है तो या तो क्रिया होगी ही नहीं अथवा क्रिया 
शक्ति पहले शिष्य की अपात्रता को पात्रता में परिवर्तित करने हेतु संघर्षशील 
रहेगी | शिष्य के पात्र बन जाने पर उसमें क्रिया स्वत: प्रकट हो जाएगी । शक्ति 
का जागृत होना और क्रियाशील होना दो भिन्न बातें हैं। कई बार शक्ति जागृत 
तो हो जाती है, किन्तु लगातार महीनों तक क्रियाशीला नहीं होती | सामान्यतः 
शक्ति को क्रियाशीला करने के लिएया तो गुरू को अतिरिक्त शक्ति का प्रयोग 


करना पड़ता है अथवा साधक को साधना के द्वारा उस कमी को पूरा करने की 
ओर उन्मुख होना पड़ता है। 
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शक्ति जागृत नहीं होने के सामान्यतः निम्न कारण हो सकते हैं :- 

1. वीर्य की क्षीणता, कब्जियत, अर्ष, मधुमेह, स्नायु विकार आदि रोग 
हों तो शक्ति को क्रियाशीलता होने में विघ्न उपस्थित हो जाता है | 
स्पष्ट है कि शक्ति जिस भूमि पर कार्य करती है । यदि वही विकृत हो, 
तो शक्ति की क्रिया में बाधा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। 

2. शक्ति का विकास सामान्यतया युवास्था में अधिक होने की संभावना 
रहती है । वृद्धावस्ता में इन्द्रियाँ क्षीण हो जाने के कारण शक्ति का 
विकास मंद पड़ जाता है। और आयु बढने के साथ ही साथ क्रिया होने 
की संभावना भी कम होती है । इसके अतिरिक्त स्त्रियों में अधिक 
भावुकता होने के कारण शक्ति का विकास शीघ्र एवं तीव्र देखा जाता 
है। 

3. यदि गुरू अपने शिष्य पर प्रेम रखता हे तो उसका प्रभाव भी साधक की 
साधना पर अनुकूल पड़ता है। इसके विपरीत यदि गुरु किसी कारणवश 
क्रोधित हो जाए अथवा शिष्य के प्रति उदासीनता का भाव अपना ले 
तो शिष्य को क्रियाओं में भी विपरीत प्रभाव होकर क्रियाएँ कम हो 
जाती हैं अथवा होती हीं नहीं । 

4. साधक के चरित्र का प्रभाव भी साधक की क्रियाओं के विकास में 
महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जितना साधक का चरित्र शुद्ध होगा, उतना 
ही क्रियाओं का विकास तीव्र होगा । और जितना अशुद्ध होगा, उतना 
ही या तो क्रियाओं का विकास कम होगा अथवा नहीं होगा या फिर 
विकास में देर लगेगी। 

5. शुभ अथवा अशुभ संचित संस्कार अर्थात्‌ चित्त भूमिका का भी क्रियाओं 
के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अच्छे अथवा बुरे, जो भी कर्म हम 
करते हैं, उनके संस्कार संचित होकर तदनुसार वासना जन्म लेती है। 
इसे चित्त भूमिका कहते हैं, यदि किसी साधक से इस जन्म अथवा पूर्व 
जन्म में अशुभ कर्म हो गया हो, उदाहरणार्थ उसने किसी की हत्या की 
है या कोई चोरी का कार्य किया है, अथवा कोई अति घृणित या अनुचित 
विचार ही किया है तो उसके संस्कार क्रिया के विकास में बाधक होते 
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यह हम पहले कह चुके हैं कि यदि साधक को क्रियाएँ आरंभ नही होती 
हैं तो या तो गुरु को अपनी अतिरिक्त शक्ति का उपयोग करके साधक को 
क्रियाएँ करवाना होता है अथवा साधक को स्वयं दीर्घ कालीन गुरु प्रदत्त मंत्र 
का जप, पूजा पाठ सत्संग इत्यादि का अवलंबन लेकर अपने चित्त को शुद्ध 
करना पड़ता है। तभी उसे क्रियाएँ आरंभ होती हें । यदि साधक श्रद्धा, प्रेम व 
समर्पण भाव से निरन्तर साधना ही करता रहे, तो शक्ति अंदर ही अंदर उसके 
चित्त में संचित अशुभ संस्कारों से संघर्षरत रहती है । कालांतर में अशुभ 
संस्कार क्षीण हो जाने के उपरान्त क्रिया प्रकट हो जाती है। अत: साधक को 
घबड़ाने या निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। 

प्रश्न :-यदि क्रियाएं अत्यन्त तीव्र प्रकट हो जाएं | साधक अपने 
आपको संभाल नहीं पाए और लोक व्यवहार उसके लिए कठिन हो 
जाए, तो उसे क्या करना चाहिए | 

उत्तर :- यदि क्रियाओं की तीव्रता व्यवहार में बाधा डालने लगे । 
रास्ता चलते झूमने अथवा किसी मंदिर या सत्संग में जाने पर रोने, कॉपने, 
का आभास हो, तो साधक को उन क्रियाओं को रोक देना चाहिए, यह नियंत्रण 
मानसिक होता है। मन में ऐसी क्षमता होती है, कि साधक जब चाहे क्रियाओं 
को बंद कर अपने आप को सामान्य स्थिति में anv | यदि वह प्रयत्न करने 
पर भी ऐसा नहीं कर पाता है व क्रियाएँ अत्यन्त वेगवान हो गई हैं तो उसे 
अपने गुरु के समक्ष उपस्थित होकर उन्हें नियंत्रित कर देने के लिए निवेदन 
करना चाहिए गुरु में भी अनुग्रह और निग्रह दोनो प्रकार की क्षमता होनी 
चाहिए | अनुग्रह का अर्थ है कि शक्ति को अंतर्मुखी जागृत कर देना तथा 
निग्रह का अर्थ दो प्रकार से किया जाता है। प्रथम क्रियाओ को बंद कर देना 
और द्वितीय क्रियाओं को नियंत्रित कर के तीव्रता कम कर देना | गुरु महाराज 
या तो स्वयं अपनी शक्ति का उपयोग करके शिष्य की क्रियाओं को नियंत्रित 
कर उसकी तीव्रता कम कर देते हैं अथवा साधक को मानसिक शक्ति प्रदान 
कर या उसका मार्ग बताकर साधक का समाधान करते है। वैसे क्रियाओं का 
नियंत्रण केवल मानसिक संयम का विषय है । इसका एक उपाय यह है, कि 
साधक साधन करते समय अपने आसन को नहीं छोड़े जब क्रियाओं के 
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आवेश में साधक का शरीर आसन से इधर उधर हो जाये, तो उसे शरीर को 
पुनः आसन पर ही स्थित रखने का अभ्यास करना चाहिए | इस प्रकार साधक 
में धीरे-धीरे एक ऐसी शक्ति का विकास हो जाता है, जो क्रियाओ को संयत 
रखने में समर्थ होती है । 

प्रश्‍न :-यदि स्थान विशेष जैसे मंदिर, सत्संग, कीर्तन इत्यादि में 
जाने पर भाव उदय हो जाता है तो साधक का कर्त्तव्य क्या ? 

उत्तर :- इस संबंध में स्थिति बड़ी स्पष्ट है । अदीक्षितो के समक्ष 
क्रियाएँ करना वर्जित है 1 इससे शक्ति संक्रमण का भय रहता है अतः साधक 
के लिए यही उचित है कि जब तक साधक में इतनी मानसिक क्षमता विकसित 
नहीं हो जाए कि वह अपनी क्रियाओं पर संयम रख सके तब तक साधक को, 
जहाँ जाने पर क्रियाएं आरंभ हो जाती हैं वहाँ जाना ही नहीं चाहिए | 

क्रियाएँ प्रकट और अप्रकट दो प्रकार की होती है प्रकट क्रियाओं में ही 
शक्ति संक्रमण का भय है । अप्रकट क्रियाओं में क्रियाएँ साधक के अंतर में 
होती हैं, बाहर से पता नहीं चलता है। ऐसी अप्रकट क्रियाओं के होने पर शक्ति 
संक्रमण का भी कोई भय नहीं है। यदि साधक को मंदिर आदि जाने पर भाव 
एवं अप्रकट क्रियायें होती हैं तो उसमें कोई चिन्ता अथवा भय का कारण नहीं 
है। किन्तु यदि प्रकट क्रिया आरंभ हो जाती है, तब अवश्य ही शक्ति संक्रमण 
का भय उपस्थित हो जाता है। तब साधक को ऐसे स्थान पर जाना बंद करने 
का ही विकल्प शेष रहता है। 

प्रश्‍न :-यदि घर में कुछ व्यक्ति दीक्षित हो, किन्तु अन्य अदीक्षित, 
तो साधना के लिए किन विशेष बातो का ध्यान रखना आवश्यक है ? 

उत्तर :- ऐसी स्थिति में अदीक्षित व्यक्तियों के प्रति संक्रमण का भय 
बना रहता है | अतः यह आवश्यक है कि उनके समक्ष साधन नहीं किया 
जाए। इसके लिये अलग साधन कक्ष का होना पहली अनिवार्यता है । इसमें 
साधन कमरे का दरवाजा बंद करके करना चाहिये । सभी दीक्षितों के अपने 
अपने अलग आसन होना चाहिए । यदि संभव हो, तो साधन कक्ष में अन्य 
कोई सामान न रखा जाए ताकि उस कक्ष में अन्य अदीक्षित व्यक्ति के प्रवेश 
की संभावना न रहे । ऐसा करने से वह कक्ष शक्ति से भर जाएगा और उसमें 
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साधना करने से साधना अच्छी होगी । यदि अदीक्षित व्यक्ति उत्सुकतावश भी 
उसमें प्रवेश करते हैं तो उनके शक्ति से प्रभावित होने की संभावना रहती है । 
इसलिये उत्तम यही है कि दीक्षित साधकों के अतिरिक्त अदीक्षित व्यक्तियों का 
साधन कक्ष में प्रवेश ही बंद कर दिया जाए। फिर भी दीक्षितों के अदीक्षितों के 
साथ साथ रहने से अदीक्षितों पर शक्ति का कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही। 
अत: सर्वोत्तम यही है कि अदीक्षित सदस्यों को भी शक्तिपात द्वारा दीक्षित 
करा दिया जाय | 


प्रश्न :-यदि परम सिद्धि रूपी समाधि की अवस्था प्राप्त करने के 
पूर्व ही साधन के गुरू का शरीर शान्त हो जाए तो साधक क्या करे ? 
क्या गुरू आतिवाहिक शरीर धारण कर उस साधक का मार्गदर्शन करते 
हैं अथवा क्या शक्ति परम सिद्धि की प्राप्ति तक स्वत: पहुँचाने में समर्थ 
होती है ? 

उत्तर :- गुरू वास्तव में ईश्वर तत्व है। ईश्वर तत्व और गुरूतत्व दोनों 
स्वरूप: एक ही है । इस प्रकार जो ईश्वर तत्व गुरू में जागृत और कार्यरत 
होता है, वही शिष्य के अंतर में भी जागृत एवं कार्यशील कर दिया जाता है । 
यह शिष्य के शरीर में तद्रूप स्थापित हो जाता है । अतः गुरू-शरीर के 
विलीन होने पर भी ईश्वर तत्व कभी भी विलीन नहीं होता | वह अजन्मा और 
अव्यय है जितना शिष्य का संबंध गुरू शरीर से ऊपर उठकर उसमें स्थित 
ईश्वर तत्व के साथ स्थापित होगा, उसकी आध्यात्मिक उन्नति अधिक ही 
होगी | अतः गुरू शरीर के वियोग की आशंका से साधक को भयभीत होने की 
कोई आवश्यकता नहीं है । 

यदि साधक का शरीर भी परम सिद्धि की प्राप्ति से पूर्व शान्त हो जाता 
हे तो भी कुण्डलिनी शक्ति प्रसुप्त नहीं होती । सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राण का 
भी समावेश है। प्राण की अंतर्मुखी जागृति के पश्चात्‌ जिस स्थिति को प्राप्त 
होता है, उसी स्थिति में अगले जन्म में भी नए शरीर में प्रकट एवं कार्यशील 
होता है । अत: अगले जन्म में भी शक्ति, साधक के आध्यात्मिक उत्थान हेतु 
निरन्तर कार्यशील रहती है। और यह कार्यशीलता तब तक बनी रहती है जब 
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तक साधक को परम सिद्धि रूपी समाधि की प्राप्ति नहीं हो जाती । तब शक्ति 
कोई कार्य शेष नहीं रहने के कारण अपने कारण आत्मा अथवा पुरूष में विलीन 
हो जाती है। अतः गुरू तत्व की अनंतता, नित्यता एवं ज्ञानमयता को पहिचान 
और जानकर उस के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं श्रद्धा से युक्त होकर साधक को 
साधन में ही रत रहना चाहिए । उसे अपने गुरू को शरीर के शान्त होने के 
परिणाम स्वरूप गुरू वियोग की आशंका से भय भी नहीं होना चाहिए। 

इसके अतिरिक्त, यदि साधक गुरू शरीर में मोह की भावना से ऊपर 
नहीं ही उठ सके, तो उसके लिए दूसरा उपाय है । गुरू अपना शरीर विलीन 
होने से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति को अपने स्थान पर प्रतिष्ठित कर जाते हैं वे 
उस व्यक्ति को अपनी शक्ति एवं अपने शिष्यों के कल्याणार्थ आशीर्वाद भी 
प्रदान कर जाते हैं । तब पूर्व गुरू नवीन गुरू में सूक्ष्म रूपेण स्थित होकर 
शिष्यों के कल्याण कार्य का उत्तरदायित्व निभाते हैं | शिष्यो का तब यह 
कर्त्तव्य हो जाता है कि वे गुरू गद्दी पर प्रतिष्ठित नवीन गुरू को भी उसी प्रकार 
श्रद्धा भावना से देखें । अपनी शंकाओं का समाधान एवं वांछित मार्गदर्शन 
प्राप्त करें । 

प्रश्न :- घूर्णा, हंसना, गाना, चिल्लाना, कंपन आदि क्रियाएँ जो 
होती हैं, उनमें आनंद आता है एवं साधन से उठने की इच्छा भी नहीं 
होती किन्तु फिर भी मन में एक शंका तो बनी ही रहती है कि इस प्रकार 
कब तक क्रियाएँ होती रहेंगी । अंतत: इन क्रियाओ का प्रयोजन क्या 
है? 

उत्तर:- क्रियाओं का प्रयोजन चित्त की शुद्धि है । शक्ति के अंतर्मुखी 
जागरण के उपरान्त जब साधक साधन में बैठता है तो शक्ति चित्त के अंदर 
संचित संस्कारों के आधार पर कार्य करती है। सामान्यतया संस्कार चित्त में 
वासना का उदय करते हैं । वासनायें वृत्ति का निर्माण करती हैं और जैसी 
चित्त में वृत्तियां होती हैं, उनके अनुरूप संकल्प विकल्पात्मक मन खड़ा हो 
जाता है। मन के संकल्प से प्राण, इन्द्रियों के माध्यम से जगदाभिमुखी कार्यरत 
हो जाता है। किन्तु शक्ति जागत होने के पश्चात्‌ वह संस्कारों के इस सारे क्रम 
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को उछाल कर उन्हें वासना का रूप लेने से पूर्व ही क्रियाओं में परिणित कर 
देती है और चित्त-शुद्धि का कार्य करती है। रोना, गाना, चिल्लाना , उछलना, 
कूदना, नाचना, कांपना आदि ऐसी क्रियाएँ होने लगती हैं, जिनमें मानसिक 
संकल्प विकल्प का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता । 


यह तो स्पष्ट ही है कि साधक प्राय: जगत्‌ के विषय भोगों की प्राप्ति हेतु 
आध्यात्मिक साधना में संलग्न नहीं होते | योग दर्शन, प्राणी मात्र के दुःख- 
भोग तथा उनके निदान को चार भागो में व्यक्त करता है-हेय, हेय हेतु, हान 
और हानोपाय | जगत्‌ के दुःख और विषय भोग सभी हेय हैं जिसका कारण 
अनात्म शरीर में आत्मभाव का उदय होना है । इसका हेतु अविद्या अथवा 
माया है, इसलिये दुःखों से छूटने का उपाय अविद्या का नाश है | अविद्या से 
ग्रसित होने के उपरान्त ही जीवन में आत्म भाव, विषयों के प्रति आकर्षण, 
उन्हें प्राप्त करने की लालसा एवं भोगने की इच्छा होती है। यदि किसी प्रकार 
अविद्या का नाश हो जाए, तो आत्मा और दृश्य जगत्‌ के तथाकथित संयोग 
का वियोग होकर जीव दुःखों से सदैव के लिये छूट जाता है। इसी अवस्था को 
प्राप्त करने को सांख्य नित्यसुख कहता है। इसी परिपेक्ष्य में हमें शक्ति के 
अंतर्मुखी जागृत तथा क्रियाशीला होने को जांचना और आंकना चाहिए | एक 
बार यह निश्चय होने पर कि जीव यदि अविद्या से आवृत्त रहेगा तो उसका 
कदापि दुःखों से छुटकारा नहीं होगा। उसे कोई ऐसा साधन अपनाना वांछित 
हो जाता है, जिससे उसकी अविद्या का नाश होकर उसे आत्मस्थिति की 
अवस्था प्राप्त हो सके । 


शक्ति जागृत होने पर संस्कारों को क्रियाओं में परिणित करती है और 
उन्हे क्षीण करती जाती है व साथ ही वासनाओं को भी तनु करती है। संस्कारों 
के क्षीण होने पर वासना भी क्षीण होती है। चित्त में उदय होने वाली वृत्तियाँ 
प्रथम क्लिष्ट से अक्लिष्ट एवं तत्पश्चात्‌ निरुद्ध हो जाती हैं। इसी प्रकार का 
संकल्प विकल्प भी शांत होने लगता है। परिणामत: चित्त में से काम, क्रोध, 
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लोभ, मोह, मद, मत्सर, द्वेष इत्यादि विकार व अवगुण भी निर्मूल हो जाते 
हैं । ये विकार, अवगुण, संस्कार, एवं वासना इत्यादि अविद्या के पंखो का 
कार्य करते हें | जिन से युक्त होने पर माया, मन को चंचल बना कर जगत में 
इधर-उधर और भटकने को विवश कर देती है । बुद्धि पर माया का आवरण 
उसमें अशुद्धि ला देता है तथा जीव की सोचने, समझने की सब शक्ति उलटी 
हो जाती है । विकारादि अवगुणो के पंख कट जाने पर अविद्या निर्जीव होकर 
रह जाती है। तब उसका विनाश कहीं सरल हो जाता है | उधर शक्ति, प्रसव 
क्रम के स्थान पर प्रतिप्रसव क्रम में आत्मा से मिलने के लिए अग्रसर होती ही 
होती है। जीव के जीवन में एक दिन ऐसा आता है जब शक्ति चित्त के ऊपर से 
अविद्या का आवरण सम्पूर्णतया उतार फेंकती है । आत्मा में से उदित चैतन्य 
शक्ति जो चित्त को चैतन्यवत्‌ परिचालित करती है, और जिस संयोग या 
तादात्म्य के कारण बुद्धि पर अविद्या का आवरण आ जाता है, पुनः आत्मा में 
लौट जाती है। आत्मा एवं चित्त का संयोग टूट जाता है। चित्त की कार्यशीलता 
समाप्त होकर आत्म स्थिति की अवस्था प्राप्त हो जाती है, एवं जीव को 
समाधि रूपी परम्‌ सिद्धि का लाभ होता है। 


यह ऊपर बताया ही जा चुका है कि जैसे शक्ति संस्कारों को उछाल कर 
उन्हें क्रियाओं का रूप देती है, और उन्हें क्षीण कर देती है, वैसे ही वैसी 
क्रियाएँ सूक्ष्म में सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम होती जाती है तब साधक 
उन सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम क्रियाओं का आनन्द अनुभव करता है। बाहर से 
देखने पर साधक में प्रकट कोई क्रिया दिखाई नहीं देती किन्तु साधक स्वयं 
आनन्द में मग्न तथा मस्त रहता है । जब साधक की चित्त शुद्धि का कार्य पूरा 
हो जाता है तब क्रियाएं अपने आप सूक्ष्म अथवा शान्त हो जाती है। 


HK HE HK 


शक्तिपात्‌ -पथ-प्रदर्शिका ] [ 39 








प्रश्न :-यह कैसे पता चले, कि हम साधन में उन्नति कर रहे हैं 
या नहीं ? साधन तो मै नित्य प्रति करता हूँ किन्तु मन मे अपनी उन्नति 
के प्रति शंका बनी रहती है । कृपया उसका निवारण करें | 


उत्तर :- क्रियाओं का तीव्र, मंद अथवा मध्यम होना आध्यात्मिक 
दृष्टि से साधन में उन्नति का आधार या मानदण्ड नहीं है। क्रियाओं का संकेत 
मात्र यह है, कि शक्ति हमारे चित्त में जागृत होकर कार्यशीला हो गई है । उससे 
जो अनुभूतियाँ होती हैं वे साधन की निरंतरता के लक्षण तो हैं, किन्तु उन्नति 
द्योतक नहीं । यदि किसी समय चित्त में रजोगुण की अधिकता होती है,तो 
तीव्र आवेश आ जाता है । यदि चित्त में सत्वगुण का प्राधान्य होता है, तो 
शान्त, सौम्य एवं आनन्ददायक क्रिया चलनें लगती है। यदि चित्त में तमोगुण 
का प्रभाव बढ जाता है, तो साधक या तो सो जाता है अथवा क्रोधावेश में आ 
जाता है अथवा काम, लोभ,मोह, इत्यादि के भाव उमड़ने लगते हें । चित्त- 
स्थिति सदैव एक समान नहीं रहती | गुरु भी निम्नोच्च होते रहते हैं। जिससे 
कभी सौम्य कभी तीव्र, कभी मध्यम अथवा मन्द क्रियाएँ होती हैं । किन्तु 
साधक ने कितनी उन्नति की है वह इस बात पर आधारित है कि उसकी चित्त 
स्थिति का कहाँ तक परिष्कार हुआ है | साधक की चित्त वृत्तियाँ कहाँ तक 
सत्वगुणी हो विकसित हुई हैं। उसके विकार कहाँ तक शान्त हुए तथा क्लेशों 
के आवरण कहाँ तक क्षीण हुए हैं। श्रीमद्‌ भागवत में भगवान कृष्ण से उद्धवजी 
ने यही प्रश्‍न किया था, यह कैसे पता लगे कि साधक की साधना ठीक चल 
रही है,उसकी उन्नति हो रही है । इसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने निम्न तीन 
बातें कहीं हैं। जिनको प्रमाण मानकर हम अपनी उन्नति के सम्बन्ध में निश्चय 
कर सकते हैं । 
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1. जगत्‌ के विषयों के प्रति साधक का आकर्षण कम हो रहा हैया 
नहीं | यदि आकर्षण कम हो रहा है तो साधन ठीक चल रहा है, यदि नहीं, तो 
कहीं न कहीं, कोई न कोई कमी है । पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और 
एक मन, इस प्रकार सब ग्यारह इन्द्रियाँ हैं जो कि सब की सब जगत्‌ के विषयों 
की ओर उन्मुख हैं। जगत्‌ के विषय उनका आहार हैं । जीव विषयों को जितना 
अधिक भोगता है उतनी ही विषय भोग की भूख बढती चली जाती है एवं 
इन्द्रियों तथा मन का विषयों की ओर आकर्षण बढ जाता है। सामान्य प्राणी 
मात्र का यही क्रम है। वह विषय भोग में सुखी या दुःखी होता रहता है किन्तु 
फिर भी अपने सुख का आधार जगत के विषयों को ही मानकर उनके प्रति 
आकर्षित होता है। यदि साधक इन विषयों में दुःख ही दुःख की भावना करके 
इनके प्रति अनासक्त एवं अनाकर्षित होता है तो यही साधक की साधना में 
उन्नति का मूलभूत प्रमाण है। अतः यदि साधक की चित्तवृत्ति में इस अनासक्ति 
एवं अनाकर्षण का भाव उत्तरोत्तर विकास मान हो रहा है, तो उसकी साधन 
में उन्नति हो रही है, अन्यथा नहीं । 

2. साधक के मन में भय का भाव विलुप्त होकर यदि निर्भयता आ रही 
है, तो उसका साधन क्रम ठीक चल रहा है अन्यथा कहीं न कहीं कोई न कोई 
कमी है । मनुष्य के पीछे कई प्रकार के भय लगे हैं | मुझे अमुक वस्तु प्राप्त 
करने में कोई विघ्न उपस्थित न हो जाए, किसी प्राप्त विषय का वियोग न हो 
जाए, मेरा शरीर कहीं अस्वस्थ न हो जाये आदि। सबसे अधिक भय मृत्यु का 
है जो प्राणी मात्र के पीछे सदैव लगा ही रहता है | यह सुन्दर शरीर, जो कि 
समस्त विषय भोगों को भोगने का माध्यम है कहीं मुझसे बिछुड़ न जाए, इस 
प्रकार समस्त प्राणी भय के आवेग में ही विमो हित होते चले जा रहे हैं। इसका 
कोई ओर छोर दिखाई नहीं देता | कब यात्रा समाप्त होगी, उसे कोई पता नहीं 
हे । फिर भी जीव प्राणियों के इस विभिन्न प्रकार के भय से मुक्त होने एवं तदर्थ 
जगत के मिथ्यात्व से परिचित होने का प्रयत्न नहीं करता | अतः यदि निर्भयता 
विकसित हो रही है तो साधक का साधन ठीक चल रहा है, ऐसा मानना प्रमाण 
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3. यदि साधक में ईश्‍वर के प्रति समर्पण का भाव बढ रहा है, तो 
साधन ठीक चल रहा है, यह विश्वास किया जाना चाहिए । समर्पण का भाव 
नहीं बढ रहा है या यथावत्‌ स्थिर है तो साधक के साधन में कहीं न कहीं, 
कोई न कोई, कमी अवश्य है। 


अनुकूल अथवा प्रतिकूल सुख अथवा दुःख हानि अथवा लाभ, मान 
अथवा, अपमान,आदि जिस किसी स्थिति में भी ईश्वर मनुष्य को TRG, 
उसी परिस्थिति में प्रसन्नता एवं ईश्वर की कृपा का ही अनुभव करना समर्पण 
कहलाता है | प्रत्येक मनुष्य सुख, यश मनोनुकूल परिस्थितियाँ एवं सम्मान 
चाहता है । वह यदि तनिक भी इसके विपरीत दुःख का अनुभव करता है तो 
सुख प्राप्ति के लिए छटपटाता है। सारा संसार सुख प्राप्ति की दौड़ में ही 
संलग्न है, किन्तु यह आश्यर्य ही है, कि प्राणी को सुख की लालसा में दुख ही 
भोगने पडते हैं । परमार्थ के साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह, सुख 
और दुख का भाव हटा कर ईश्वर के प्रति समर्पण भाव को विकसित करे, 
और जिस तरह भी ईश्वर जिस किसी परिस्थिति में उसे रखे, वह उनमें ईश्वर 
की कृपा का ही अनुभव करे। दुख और सुख से अतीत अवस्था प्राप्त करने के 
तीन उपाय हैं - 


1. साधक अपने अंतर में इस प्रकार की भावना विकसित करें, कि जो 
भी सुख अथवा दुख उसे प्राप्त होते हैं, उसके प्रारब्ध कर्मों के अधीन ही उसे 
भोगने पड़ रहे हैं। जगत के प्राणी, पदार्थ, वस्तुएँ, परिस्थितियाँ इत्यादि उसे 
सुख अथवा दुःख भोग में केवल निमित्त बने हैं। जो कुछ उसे प्राप्त होता है, 
वह अपने किये हुये कर्मा के वशीभूत होकर ही प्राप्त होता हे। जब मैंने किया 
है, तो उसका फल भी मुझे भोगने को तैयार रहना चाहिए | ये सुख दुख से 
अतीत होने का प्रथम उपाय है। 
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2. दूसरा उपाय, विवेकपूर्ण व्यक्तियों के लिये है 1 विवेकशील साधक 
को अपने चित्त में इस प्रकार की भावना विकसित करना चाहिये कि जगत्‌ में 
न कोई सुख है और न कोई दुख | सुख और दुख की कल्पना केवल 'मेरा' 
अविवेक है। इस अविवेक के कारण ही मैं कहीं सुख की कल्पना कर लेता हूँ 
और कहीं दुख की । वास्तव में इस जगत में न कोई सुख है न दुख, न हानि है 
न लाभ, न मान है न अपमान, न यश है और न अपयश, तथा न कोई 
अनुकूलता है और न ही प्रतिकूलता । मनुष्य अविवेक के कारण ही ऐसी 
कल्पना करके जगत्‌ में सुखी और दुःखी होता रहता है। अतः साधक को इस 
प्रकार का विवेक, जो कि बुद्धि की शुद्ध अवस्था में ही संभव है, जागृत करने 
का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि यह सुख दुख, जो कि वास्तव में माया का 
खेल मात्र है, अपने चित्त से दूर रख सके एवं चित्त को सदैव एकरस एवं 
संतुलित बनाये रख सके | 


3. तीसरा उपाय, भक्त साधको के लिए है । वैसेतो समर्पण का भाव 
सब साधको के लिए परमावश्यक होता है किन्तु विशेषकर भक्ति केवल समर्पण 
भाव के ऊपर ही आधारित है, जिस साधक में ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव 
विकसित नहीं होता, वह चाहे और कुछ भी हो,भक्त कदापि नही हो सकता। 
भक्त साधक को अपने चित्त में इस प्रकार का भाव विकसित करने का प्रयत्न 
करना चाहिये कि ईश्वर उसे जिस भी परिस्थिति में रखते हैं उसमें ईश्वर की 
कृपा एवं साधक का कल्याण ही निहित है । जब साधक के समक्ष उसके 
मनोनुकूल परिस्थितियाँ उपस्थित होती हैं तो उसे ऐसा विचार करना चाहिये 
कि मुझ में कोई योग्यता नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं किन्तु फिर भी ईश्वर ने मेरे 
मनोनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध कर दी हैं-ईश्वर कितने दयालु हैं। और 
जब कभी साधकके समक्ष मनोनुकूल परिस्थितियाँ विलीन होकर प्रतिकूल 
परिस्थितियाँ प्रकट हो जाती हैं, तब साधक को ऐसी भावना करना चाहिए कि 
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उन मनोनकुल परिस्थितियो में मेरा मोह हो गया था । मैं उनके प्रति आसक्त 
हो गया था। मोहासक्ति का भाव हटाने के लिए ही ईश्वर ने मेरे समक्ष प्रतिकूल 
परिस्थितियाँ उपस्थित कर दी हैं । ईश्वर कितने दयालु हैं । इस प्रकार 
भक्तसाधक को मनोनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों में ईश्वर की दया की 
भावना का ही विकास करके सुख दुख से अतीत हो जाना चाहिये । यदि 
साधक इस प्रकार अपने चित्त में से सुख दुख का भाव हटाकर जब ईश्वर के 
प्रति समर्पण का भाव स्थापित होता हुआ अनुभव करता है तो उसकी साधना 
ठीक चल रही है, यह माना जाना चाहिए। शक्तिपात द्वारा कुण्डलिनी शक्ति के 
अंतर्मुखी जागृत एवं क्रियाशीला होने पर समर्पण के भाव में एक और बात का 
समावेश हो जाता है । जब साधक साधना में बैठे, तो किसी क्रिया विशेष के 
होने अथवा न होने की आकांक्षा तथा किसी क्रिया को रोकने का विचार न 
करे | ये सब समर्पण की भावना के विपरीत है | साधक का कर्त्तव्य यह है, कि 
जो कुछ शक्ति उससे कराती है, उसे होने दे, उसमें हस्तक्षेप नहीं करे । यदि 
अपने मन में किसी क्रिया विशेष की होने की इच्छा वह करता है व वह क्रिया 
होती भी है, तो वह क्रिया संस्कारों के आधार पर न होकर मन की भावना के 
अधीन होगी । इस तरह साधक समर्पण की भावना से दूर हट जाएगा, यदि 
साधक में इस भावना का विकास हो रहा है, तो उसका साधन क्रम ठीक चल 
रहा है अन्यथा नहीं | 


प्रश्न :-यदि साधन में ज्योति और प्रकाश पुनः दिखे तो उसका 
क्या अर्थ समझना चाहिए ? 

उत्तर :-दीपक की लौ, सूर्य, चंद्र, सितारे आदि दिखना, ये ज्योति 
दर्शन साधना की उच्च अवस्था में ही होता है। समाधि अवस्था प्राप्त होने से 
पूर्व अथवा समाधि अवस्था से व्युत्थान में आते समय प्रथम ज्योति दर्शन 
होते हैं। जिन साधकों को ज्योति दर्शन की दशा प्राप्त होती है किन्तु समाधि 
अवस्था तक नहीं जाते, उन्हें यह समझना चाहिए कि वे ज्योति दर्शन तक 
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जाकर रुक जाते हैं, समाधि में प्रवेश नहीं करते । समाधि में प्रवेश के पूर्व 
जहाँ ज्योति दर्शन आवश्यक है वहाँ ज्योति दर्शन के पश्चात्‌ समाधि का 
आना आवश्यक नहीं है 1 क्योंकि यदि साधक ज्योति दर्शन पर जाकर ही 
SH जाता है तो उसे समाधि अवस्था प्राप्त नहीं होती। किन्तु इस अवस्था में 
साधक को घबड़ाने अथवा उतावले होने की आवश्यकता नहीं है | उसे तो 
समर्पण भाव से युक्त एवं दत्त चित्त होकर अपने साधन में लगा रहना चाहिए। 
यथा समय उसे समाधि की अवस्था प्राप्त होगी ही । 


प्रश्‍न :- क्रिया शक्ति-संप्रदाय एवं नाथ-संप्रदाय में क्या अंतर 
है? 

उत्तरः- साधना एवं शक्तिपात की दृष्टि से दोनो में कुछ विशेष अंतर 
नहीं है। क्रिया शक्ति वैरागियों,उदासियों,सन्यासियों एवं ब्रह्मचारियों आदि 
सभी में विद्यमान होती है | यह सत्य है, कि शक्तिपात के विज्ञान की दिशा में 
जिस सीमा तक नाथ पहुंचे थे, हमारे संप्रदाय के महात्मा अभी नहीं पहुंच पाए 
हैं । इसका कारण सम्भवतया यह है कि नाथ महात्मा शक्तिपात का प्रयोग 
करने से पूर्व उत्कृष्ट वैराग्य और हठयोग का अभ्यास अपने शिष्यों से कराते 
थे जिससे उनका चित्त शक्तिपात दीक्षा के योग्य निर्मित हो जाता था । 
परिणामतः दीक्षा के उपरान्त एकदम आध्यात्मिकता की उच्च अवस्था ओ में 
रमण करने लगते थे । 


हमारे संप्रदाय में चूंकि दीक्षा के लिए दीक्षा से पूर्व शिष्य का अधिकारी 
अथवा अनाधिकारी होना नहीं देखा जाता, इसलिए शक्ति को जागृत होने के 
पश्चात्‌ पहले शिष्य को अधिकारी बनाना पड़ता है। दीक्षा के उपरान्त भी 
साधक को अपनी चित्त भूमिका के निर्माण की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक 


है। 
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वैसे आज कल तो नाथ-संप्रदाय में भी शक्तिपात का विज्ञान काफी 
क्षीण हो चुका है,और इसमें भी पूर्वानुसार शक्ति संपन्न महात्मा नहीं मिलते । 
कहीं कहीं तो, नाथ संप्रदाय में भी शुष्क वेदान्ती देखने में आते हें । शक्ति 
सम्पन्नता एवं शक्तिपात विज्ञान अब नाथ संप्रदाय में प्रायः ऐतिहासिक होकर 
रह गया है । अपना संप्रदाय काफी विस्तृत किन्तु नया है । शक्तिपात विज्ञान 
का हम लोग कहाँ तक विकास कर पाते हैं, यह अभी भविष्य में गर्त में है | 

प्रश्‍न :- मनुष्य जो कर्म करता है, कुछ अंतः शक्ति की प्रेरणा एवं 
कुछ विकृत मन के आदेश आदि दो कारणों से करता है | साधक यह 
अन्तर कैसे समझे कि, कौन कौन-सी प्रेरणा अन्तर शक्ति की है. और 
कौन-सी विकृत मन की ? 

उत्तर :- मनुष्य में वैसे भी दो शक्तियाँ कार्य करती हैं, एक बुद्धि और 
दूसरा मन। बुद्धि में उचित अनुचित का विचार करने की शक्ति होती है और 
मन बहिर्जगदाभिमुखी कार्यरत एवं आकर्षित होता है । सामान्य मनुष्य मन 
के संकल्प विकल्पयाधीन कार्य करता है और शक्ति भी मन के उस संकल्प 
विकल्प को पूरा करने की दिशा में सचेष्ट रहती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ 
उन्नत व्यक्तियों में विवेक अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण हो जाता है। जिसके कारण वे 
अपने मानसिक संकल्प विकल्प को विवेक के तराजू में तोल कर उचित 
अनुचित के निर्णय के बाद कर्म करने का प्रयत्न करते हैं । किन्तु अभी मन 
विषयाभिमुखी होने के कारण वह कभी बुद्धि का विवेक पूर्वक निर्णय स्वीकार 
करता है और कभी उस निर्णय को अस्वीकार कर देता है तथा अपनी ही चाल 
चलता है । कौन सा निर्णय मन का है और कौन सा बुद्धि का यह समझना 
साधक की निजी क्षमता पर आधारित है। सामान्यतया, ये कहा जा सकता है 
कि जो निर्णय अपने धर्म, आश्रम, समाज, देश, काल,योग्यता, सामर्थ्य, 
घन-शक्ति, जन-शक्ति एवं प्राप्त समय का ध्यान में रखते हुए अपने कर्त्तव्य 
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अकर्तव्य का विचार करके होता है, वह निर्णय विवेक बुद्धि का होता है। जो 
निर्णय काम, क्रोध, लोभ, मोह, इत्यादि के वशीभूत येन केन प्रकारेण किसी 
विषय को प्राप्त करने अथवा किसी विषय को अपने मार्ग से हटाने, किसी 
विशेष प्रकार की परिस्थितियों को प्राप्त करने अथवा किन्हीं परिस्थितियों से 
बचन के लिए होता है, वह विकृत मानसिक होता है। 


कुछ साधकों के अंतर में शक्ति जागृत होकर जब क्रियाशीला हो जाती 
है तो वह मार्गदर्शन एवं आदेश भी प्रदान करने लगती है, इस प्रकार विवेक 
बुद्धि का स्थान क्रियाशक्ति ले लेती है। तथा मन और क्रियाशक्ति की आवाज, 
ये दो तत्व साधक में क्रियाशील होते हैं। प्रायः साधक मन के विकृत निर्णयो 
को ही क्रियाशक्ति के आदेश मानकर उसके पालन करने में तत्पर हो जाते 
हैं। ये तो साधक की अपनी साधन क्षमता एवं विवेक बुद्धि पर ही आधारित है 
कि वह मन का निर्णय तथा शक्ति के आदेश में विवेक कर सके | यदि अपने 
आंतिरक भाव अथवा आदेश को शक्ति का आदेश मानना हो, तो उसके लिये 
पर्याप्त एवं स्पष्ट आधार होना आवश्यक है । आंतरिक आवाज अथवा स्पष्ट 
आंतर स्फुरण ही स्पष्ट आधार हो सकते हैं। इस विषय को वास्तव में स्वानुभव 
से ही समझा जा सकता है प्रस्तुत प्रसंग में इसका उक्तानुसार संकेत ही 
पर्याप्त है । 

प्रश्‍न :-सामूहिक साधन मे बैठने पर बहुत बल दिया जाता है 
किन्तु उसका महत्व क्या है? 

उत्तर :-सामूहिक साधन में बैठना, साधक के लिए अत्यंत लाभकारी 
है। सामूहिक साधन में बैठे हुए सभी साधकों की क्रियाओं के एक साथ विकसित 
होने के कारण एक ऐसा वातावरण निर्मित होता है जिससे सभी साधकों को 
उनकी आवश्यकतानुसार लाभ होता है । यदि किसी साधक की क्रियाएँ मंद 
होती हैं तो उन्हें तीव्रता प्रदान हो जाती है। यदि किसी साधक को क्रियाएँ ही 


नहीं होती, तो वे आरंभ हो सकती हैं। 
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जिन साधकों की स्थिति ध्यानस्थ अवस्था की गई है उन्हें अवश्य 
सामूहिक साधन में बैठने पर कुछ कठिनाई हो सकती है, रोना, हंसना, गाना, 
चिल्लाना, उछलना, कूदना, आदि के कारण उन्हें ध्यान में विघ्न उपस्थित 
होता प्रतीत होता है । किन्तु वास्तव में साधक की स्थिति में ऐसा होना चाहिये, 
जो नीरव तथा कोलाहल पूर्ण वातावरण में एक समान अचल बनी रहे | अतः 
जो साधक क्रियाओं के आवेश पूर्ण वातावरण में ध्यान की स्थिति में स्थिर 
नहीं रह सकता, उसे निश्चित ही और सूक्ष्म ध्यान की अवस्था की आवश्यकता 
है | जिसके लिए उसे सामूहिक साधन में बैठना उपयोगी है | दूसरी तरफ 
जिस साधक को सूक्ष्म ध्यान की अवस्था प्राप्त हो गई है, उसे सामूहिक 
साधन के आवेशपूर्ण वातावरण का उसकी साधन आवश्यकता के अनुसार 
लाभ मिलता है। 

प्रश्न :-इस शरीर में पंचेन्द्रिय हैं । ये पंचेन्द्रियाँ कर्म करने का 
उपकरण हैं । इन उपकरणों का कार्य मन से संचालित होता है । वही 
मन नरक (संसार) की ओर ले जाता है और वही मन स्वर्ग की ओर ले 
जाता है । किन्तु इस शरीर में मन का उपकरण कहाँ है, कृपा कर के 
हम लोगो को समझाइये ? 

उत्तर :- मन अति सूक्ष्म तत्व है जो कि सारे शरीर में फेला होता है। 
किसी एक स्थान पर उसको अवस्थित रखने का प्रयत्न करना उचित नहीं । 
यदि सिर में पीड़ा हो, तो मन सिर में पहुंच जाता है। और यदि पांव में कांटा 
चुभ जाए, तो मन वहाँ उपस्थित हो जाता है। जब भाव उदय होते हैं तो मन 
हृदय में और जब विचार चलते हैं तो मन बुद्धि में होता है। इसी प्रकार मन के 
विभिन्न कार्य हैं । योग दर्शन में भी मन का कहीं उल्लेख नहीं है। इसमें चित्त 
वृत्तियो का अवश्य वर्णन हुआ है । वास्तव में चित्त में वृत्ति उदय होने के 
कारण जो संकल्प विकल्पात्मक क्रिया होती है, उसी को मन कहते हैं। हृदय 
मन की भावात्मक क्रिया, बुद्धि मन की विचारात्मक क्रिया एवं मन, मन की 
संकल्प विकल्पात्मक क्रिया का नाम है । चित्त वृत्ति उदय होने पर किसी 
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विषय विशेष — या क्षणमात्र के लिए जो एकाग्रता स्थापित होती है, उस को भी 
मन कहते हैं यदि मनुष्य सूर्य, चंद्र, तारे, अथवा किसी सुदूर देश, जैसे भारत 
में बैठकर अमेरिका का ध्यान करे, तो मन उसी देश में पहुंच जाता है । इसी 
प्रकार एक हजार वर्ष पूर्व अथवा आज से एक हजार वर्ष पश्चात्‌ की स्थिति 
का ध्यान करे, तो मन उसी स्थिति में उपस्थित हो जाता है । यदि मन का 
शरीर में कोई विशेष स्थान होता तो आपरेशन कर मन को शरीर से निकाला 
जा सकता था | यह एक रोचक तथ्य है कि यद्यपि मन ही सुख दुःख का 
अनुभव करने वाला है किन्लु मन का कोई स्थान विशेष न होने के कारण 
उसका उद्घाटन संभव नहीं है 

प्रश्‍न :- अब, मन-रहित अवस्था अर्थात्‌ जहाँ संकल्प, विकल्प, 
विचार इत्यादि उत्पन्न न हो उस अवस्था को प्राप्त करने का उपाय क्या 
है? 

उत्तर :- मन की निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करने के लिए साधक 
को चित्त की कार्यशीलता समाप्त कर उसे पूर्णतया निरुद्ध करना पड़ता है। 
चित्त तब तक निरुद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता, जब तक उसमें आत्मा से 
उद्भूत चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ना बंद नहीं होता । अर्थात्‌ आत्मा और चित्त 
अथवा पुरुष और प्रज्ञा का संयोग अथवा तारतम्य टूट नहीं जाता | इस तारतम्य 
के टूटने की अवस्था में चित्त पूर्णतया निष्क्रिय और निश्चेष्ट हो जाता है। 
चित्त ही जगतूका बोध कराने के लिए ज्ञान यंत्र का कार्य करता है। जितने भी 
दृश्य दिखाई देते हैं, ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, विचार उदित होले हैं या सुख 
दुख की अनुभूति होती है, सब उस ज्ञान-ंत् के द्वारा ही संचालित है। आत्मा 
की कोई इन्द्रियां या उपकरण नहीं है। जब तक आत्मा इस यंत्र से संयुक्त नहीं 
होता, जीव को जगत्‌ का ज्ञान होने पर भी सुख दुख के भाव से वह अतीत 
नहीं होता | इसके लिए आत्मा और चित्त के संयोग का विच्छेद कर चित्त की 
कार्यशीलता समाप्त कर देना परमावश्यक है। चैतन्य जब तक प्रसव क्रम में 
चित्त को कार्यशील कर इन्द्रियों के माध्यम से जगदाभिमुखी रहेगा, तब तक 
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आत्मा और चित्त का तादात्म्य भी नहीं टूटेगा । इसके लिए शक्ति का प्रति 
प्रसव क्रम अर्थात्‌ अंतर्मुखी आत्माभिमुखी होना आवश्यक हे | इसे प्रति प्रसव 
क्रम मे शक्ति के आने को ही कुण्डलिनी शक्ति की जागृति या चेतना का प्रत्यक 
चेतना अथवा आह्लादिनी शक्ति का जागृत होना कहा जाता हे | वास्तव में 
सभी उपासनाएँ, साधनाएँ इसी जागृति हेतु ही की जाती हैं किन्तु सामान्य 
लोग इस तथ्य को भूल कर बाह्य उपासनाओ में ही भटके रहते हैं। सर्वप्रथम 
तो साधक को कुण्डलिनी शक्ति की जागृति हेतु प्रयत्नशील होना चाहिए ये 
जागृति चाहे, किसी साधना विशेष के अभ्यास द्वारा अथवा गुरू कृपा से प्राप्त 
शक्तिपात द्वारा उपलब्ध की जाना प्रथम कर्तव्य है | शक्ति जागृति के उपरांत 
साधक, जिन क्रियाओ का अनुभव करता है उनमें विविधता हो सकती है, ये 
क्रियाएँ चित्त के अंदर संचित संस्कारों के आधार पर एवं गुरू परंपरा से चली 
आ रही क्रियाओं की भिन्नता के कारण होती हैं । जितने भी महापुरूष हो गये 
हे, सभी ने इस जागृति का लक्ष्य सर्वप्रथम प्राप्त किया तथा फिर उनकी 
वास्तविक आंतरिक आत्माभिमुखी,स्वयं सिद्ध साधना आरम्भ हुई । 

जागृति के पश्चात्‌ चित्त में संचित संस्कार, वासनाएँ, कामनाएँ, इच्छाएँ 
चित्त की शुभाशुभ वृत्तियॉ, मानसिक संकल्प विकल्प, बुद्धि के जगदाभिमुखी 
विचार एवम्‌ अविद्यादि पंच क्लेश, चैतन्य शक्ति के प्रति प्रसव क्रम में उन्नति 
के मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। अतः इन संस्कारादि को मूलतः निर्मूल करके 
चित्त को शुद्ध करना अनिवार्य होता है। शक्ति जागृति के पश्चात्‌ चित्त शुद्धि 
का ये कार्य शक्ति की क्रियाओं द्वारा संपादित होता है । जिसमें साधक को 
* अपनी ओर से कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता है किन्तु शक्ति को क्रियाएँ 
करने का अवसर प्रदान करना होता है, जिसके हेतु उसे निरन्तर समर्पण 
युक्त होकर साधना में बैठना होता है । इसके अतिरिक्त साधक को व्यवहार 
शुद्धि की ओर विशेष लक्ष्य रखना होता है जिस ओर से प्राय: साधक उदासीन 
रह जाते हैं तथा उनका चित्त शुद्ध नहीं होकर उन्नति का मार्ग अवरूद्ध रहता 
है। व्यवहार शुद्धि भविष्य में संस्कार संचय को रोकने हेतु अत्यन्त आवश्यक 
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है। जैसे जैसे साधक निरन्तर समर्पण युक्त साधन तथा व्यवहार शुद्धि का 
अभ्यास करता रहता है, वैसे ही उसके चित्त में संचित संस्कार, वासनाएँ, 
कामनाएँ इत्यादि क्षीण होकर चित्त शुद्धि का कार्य सम्पन्न होता रहता है, 
जिसमें साधक को विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ, भावनाएँ, एवं चित्त स्थितियाँ 
उपलब्ध होती हैं एवम्‌ अविद्यादि पंच क्लेश क्षीण होते जाते हैं। चित्त के शुद्ध 
होने पर शक्ति प्रति प्रसव क्रम में अग्रसर हो आत्मा और चित्त के संयोग को 
विच्छिन्न कर अपने कारण आत्मा में विलीन हो जाती है । जिस शक्ति के युक्त 
होने पर चित्त तब कार्यशील था, उस शक्ति की चित्त के साथ युक्तता समाप्त 
हो जाने पर चित्त पूर्णतया निरुद्ध हो जाता है। और साधक को आत्मस्थिति 
अथवा समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। जगत्‌ उसके समक्ष विलुप्त हो 
जाता है। चित्त में विचार, वृत्तियाँ, वासनाएँ, कामनाएँ, उदय नहीं होतीं, वह 
सुख दुःख से अतीत हो जाता है। 

प्रश्न :- “AWA, त्याग परमार्थ का क्या आधार है ? ' कृपया 
इसके ऊपर अपने विचार रखें । 

उत्तर :- “'दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा 
वैराग्यम्‌”” अर्थात्‌ देखे और सुने हुए सब विषयों के प्रति वितृष्ण होकर चित्त 
की वशीकार अवस्था का नाम वैराग्य है। दूसरे शब्दों में विषयों के अन्दर रहते 
हुए अपने मन को नियंत्रण में रखना एवम्‌ उसे विषयों की ओर आकर्षित नहीं 
होने देना वैराग्य है। त्याग विषयों के सर्वथा त्याग को कहा जाता है। साधक 
में पहले वैराग्य एवम्‌ तत्पश्चाल उसकी दृढता हो जाने पर त्याग होता है। ये 
परमार्थ के लिए आधार स्तंभ हैं । उन्हीं स्तंभो के सहारे साधक उत्तरोत्तर 
साधन की सीढियाँ चढता जाता है। 

सामान्य जीव जगत्‌ के बंधन में काम करता है। वह जगत्‌ के विषयों के 
प्रति आकर्षित और आसक्त है । उसकी देहात्मबुद्धि विकसित है । वह 
अभिनिवेश अर्थात्‌ मरने के भय से ग्रसित है । अन्य अनेकों प्रकार के भय 
उसमें विद्यमान हैं । जब तक जीव इन बन्धनों से मुक्त नहीं होगा, तब तक 
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उसे अध्यात्म लाभ भी प्राप्त नहीं होगा | इस हेतु जीव को सर्वप्रथम विषयों 
की ओर से अपने चित्त को हटाने के लिए चित्त पर वैराग्य रूपी नियंत्रण 
विकसित करना होता है । ये वैराग्य कई प्रकार के हैं । जैसे क्षणिक वैराग्य, 
कारण वैराग्य अथवा स्मशान वैराग्य | किन्तु ये सभी वैराग्य अस्थायी हैं, 
जिनका जीव के आत्मिक उत्थान में किसी विशेष प्रकार का योगदान नहीं 
है। वास्तविक वैराग्य का उदय तभी होता है जब ये भली-भाँति समझ लिया 
जाए कि ये जगत अनित्य, क्षणभंगुर, परिवर्तनशील एवम्‌ अस्थायी है | जगत 
के विषयो मे सुख नहीं है, प्राय: दुःख ही दुःख हैं। ये धारणा, 
सदशास्त्रावलोकन, चिंतन, मनन एवम्‌, जप-तप इत्यादि से क्रमिक आधार 
पर विकसित होती है । जीव में वैराग्य उत्पन्न हो जाने के बाद त्याग के उत्पन्न 
होने की स्थिति आती है। यदि यह कहा जाए, कि वैराग्य के पश्चात्‌ त्याग की 
स्थिति प्राप्त करना अपेक्षाकृत कहीं अधिक सरल हो जाता है, तो गलत 
नहीं। वैराग्य के द्वारा जैसे जैसे साधक जगत के बन्धनो को काटता जाता है, 
वैसे वैसे आध्यात्मिक ऊँचाइयों को प्राप्त होता है। 

प्रश्न :-आपने ऊपर यह कहा है कि क्रियाशक्ति संस्कारो के 
वासना रूप ग्रहण करने से पूर्व ही, संस्कारों को क्रियाओं मे परिणित 
कर देती है, एवम्‌ जागृत शक्ति द्वारा साधना के अतिरिक्त काल में भी 
(जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि) सभी अवस्थाओ मे क्रियाएँ होती हैं । 
इस सम्बन्ध में प्रश्‍न उपस्थिति होता है कि साधना के अतिरिक्त काल 
में होने वाली क्रियाएँ संस्कारों से वासना में परिणित होकर क्रिया रूप 
होती है अथवा साधनकाल की क्रियाओं के समान सीधे ही क्रिया रूप 
घारण करती है ? 

उत्तर :- अंतर्मुखी शक्ति जागृत होने के पश्चात्‌ हर समय कार्य करती 
है, किन्तु उसकी अनुभूति एवम्‌ तीव्रता क्रियाओं की ओर लक्ष्य देने पर ही 
प्रकट होती है । कभी कभी भावनातिरेक में क्रियाएँ साधन काल से इतर 
समय में प्रकट हो जाती हैं, जिन्हें मानसिक संकल्प पूर्वक रोक देना चाहिए 
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क्रियाएँ जागृत अवस्था में तो होती ही हैं, किन्तु कई साधको को ये सुषुप्ति 
एवम्‌ निद्रावस्था में भी होने लगती हैं । सुषुप्तावस्था में क्रियाएँ होने पर सदा 
इनका पता नहीं लगता । जब मनुष्य जागृत अवस्था में वापिस आता है, तो 
उसे क्रियाओं का होना भी अनुभव में आता है | किन्तु सुषुप्तावस्था में क्रियाओं 
का होना स्वप्न की भांति ही अनुभव में आता है। जो संस्कार वासना का रूप 
ग्रहण करके स्वप्नावस्था में चित्त में चित्रित होते हैं, उन्हें स्वप्न कहा जाता है 
तथा जो वासना का स्वरूप ग्रहण करने से पूर्व ही स्वप्न में आते हैं, उन्हें 
क्रिया कहा जाता है। स्वप्न में क्रियाएँ वस्तुत: उसी प्रकार अनुभव में आती हैं 
जैसे जागृत अवस्था में हो | साधना से इतर समय में मनुष्य, जो भी कार्य 
करता हैं वह शक्ति की क्रिया तथा वासना के निर्माणोपरांत मानसिक संकल्प 
के अधीन कर्म आदि दोनों हो सकते हैं। ये तो शिष्य की मानसिक क्षमता पर 
आधारित हैं, कि वह कहाँ तक उन्नत होकर अपने कर्म को क्रिया शक्ति के 
संचालन पर छोडता है। शक्ति जागृत होने पर भी चित्त में संस्कार, वासनाएँ, 
एवम्‌ मन, बुद्धि जगदाभिमुखी बने रहते हैं । इसी लिए साधना से इतर समय 
में कर्तृत्वाभिमान खड़ा हो जाता है, और मनुष्य कर्म करने पर उनके संस्कार 
संचय करता जाता है। जब तक जीव उस क्रियाशक्ति को जगत का कार्य भी 
संचालित करते हुए अनुभव नहीं करता, तब लक साधनेतर समय में क्रियाशक्ति 
की क्रियाएँ एवम्‌ वासना के अधीन मानसिक क्रियाएँ दोनों ही करता रहता 
है। 

प्रश्न :- क्या कोई साधक कुण्डलिनी योग अथवा किसी अन्य 
प्रकार के कर्तृत्वाभिमान युक्त पूजा, पाठ, जप तप योग आसन इत्यादि 
का अभ्यास साथ साथ कर सकता है ? 

उत्तर :- वैसे तो शक्ति के अंतर्मुखी जागृत होने पर क्रियाएँ स्वयमेव 
होती हैं तथा कर्तृत्वाभिमानयुक्त साधन पर वापिस पुनः लौटने की साधक को 
आवश्यकता नहीं होती किन्तु फिर भी जब तक साधक की ऐसी स्थिति नहीं 
हो जाती कि उसे बाह्य साधनाओ में बिलकुल रूची प्रतीत न हो, तब तक उसे 


शक्तिपात्‌ -पथ-प्रदर्शिका ] [ 53 





आंतरिक संचित संस्कारों के निवारणार्थ बाह्य साधनाएँ अपनी रूचि के अनुसार 
करते रहना चाहिए | हम किसी व्यक्ति को अपनी साधना के अतिरिक्त न तो 
कोई अन्य साधन करने के लिए कहते हैं एवं न अपनी साधना के साथ साथ 
किसी अन्य साधना के अभ्यास करने में मना करते हैं। केवल उसे इतना ही 
कहा जाता है कि यदि वे दोनों प्रकार की साधनाएँ करना चाहते तो दोनों का 
समय अलग अलग निश्चित करें । 

प्रश्न :-दीक्षा के समय मुझे जप करने के हेतु आज्ञा हुई थी किन्तु 
अब मन में कभी अन्य मंत्र जप करने की प्रेरणा होती है । कृपया यह 
बतावे, कि कौन सा जप पहले किया जाए पहला-दूसरा या दोनों । 


उत्तर :- शक्तिपात दीक्षा से प्राप्त स्वयं सिद्ध साधन में मंत्र-जप गौण 
होता है। इस साधन में मंत्र के अंदर, छुपा हुआ रहस्य, शक्ति अथवा देवत्व 
अपने अंतर में जागृत होकर क्रियाशील हो जाता है । यहां उस शक्ति की 
क्रियाएँ ही मंत्र का वास्तविक जप है | क्रिया में जो मंत्र स्वत: प्रस्फुटित होता 
है, वह भी क्रिया ही है। गुरु प्रदत्त मंत्र का अपना विशेष महत्व है | जब आप 
अपनी ओर से मंत्र जप करें, तो गुरु प्रदत्त मंत्र उपयुक्त है । चलते, फिरते, 
उठते, बैठते, खाते, सोते, अथवा साधन की प्रारंभिक अवस्था में तथा क्रियायें 
न होने पर गुरु प्रदत्त मंत्र का जप ही श्रेयस्कर होता है। किन्तु जब साधन में 
बैठने पर आप को कोई मंत्र विशेष अंतर से ही प्रस्फुटित होता है तो उस का 
जप कर सकते हैं। उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए | 


प्रश्न :- स्वप्न मे कभी कभी आसन व पृथ्वी के ऊपर उठना, 
तथा इधर-उघर, आकाशगमन आदि दीख पड़ता है । कभी कभी मृत 
व्यक्तियों के दर्शन एवं संभाषण आदि होते हैं। इनके क्या अर्थ है? 

उत्तर :- स्वप्न का आधार चित्त के अंदर संचित संस्कार हैं । जीव 
विभिन्न योनियों में भ्रमण करता हुआ वर्तमान स्थिति तक पहुंचा है जिस 
स्थिति से होकर जीव आया है, उसके संस्कार उसके चित्त पर अंकित हैं । 
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आकाश गमन, पानी पर चलना, आग में चलना, इत्यादि स्वप्न की सब क्रियाएँ 
संस्कारों के आधार पर ही होती हैं। यदि आकाश गमन स्वप्न में दिखाई देता 
हे तो वह संस्कारो के चित्त में उदय होकर स्वप्नावस्था में मूर्तिमान चित्रित 
होने के कारण होता है। मृत व्यक्तियों के दर्शन भी चित्त में संस्कार संचय के 
कारण होते हैं। इसमें साधक को किसी प्रकार के घबराने की कोई आवश्यकता 
नहीं है । दृष्टा स्वयं भी स्वप्न में कभी वृद्ध, बालक अथवा स्त्री बन जाता 
है । कभी घोड़े पर सवार पहाड़ लांघ जाता है और कभी पक्षियों की भाँति 
आकाश गमन करते लगता है, किन्तु इनका सदा विशेष आशय नहीं होता | 
स्वप्न तो स्वप्न ही हैं । स्वप्न के शुभ अथवा अशुभ होने पर चित्त की शुभ 
अशुभ स्थिति का दिग्दर्शन मात्र होता है | अर्थात्‌ चित्त में सत्वगुण का आधिक्य 
होने से सत्वगुणी स्वप्न एवं रजोगुण अथवा तमोगुण के उद्रेक होने पर रजोगुणी 
अथवा तमोगुणी स्वप्न दिखाई देते हैं। 

प्रश्‍न :-साधक को अपनी साधना में साक्षी भाव रखकर बैठना 
पड़ता है । यदि विचार बहुत आएँ, तो क्या प्रयत्नपूर्वक उन्हें हटाना 
चाहिए | यदि नहीं, तो साधक को क्या करना चाहिए ? 

उत्तर :- ''साधक को साधन में साक्षी-भाव से बैठना होता है,” का 
अर्थ यह है कि क्रियाएँ करने वाली शक्ति साधक से भिन्न हैं, किन्तु साधक के 
शरीर के अनुसार उससे क्रियाएँ कराती है | साधक को दृष्टा बनकर इन्हें 
देखना ही अभिप्रेत है शक्ति चित्त के अंदर संचित संस्कारों को उभार कर 
उन्हें विचार रूपी क्रियाओं में परिणित करके क्षीण कर देती है। अर्थात्‌ विचारों 
की भी एक क्रिया होती हैं जो कि अन्य क्रियाओं की भाँति चित्तशुद्धि का 
कारण है। साधक को इस विचार रूपी क्रिया प्रवाह को रोकने का प्रयत्न नहीं 
करना चाहिए और न ही अपने चित्त में विभिन्न प्रकार के विचार क्रम को रोकने 
का ही प्रयत्न करना चाहिए । यदि साधक साधना के साथ साथ निष्काम 
कर्मयोग का अभ्यास करता है, तथा इस तरह संस्कार संचय के क्रम को रोक 
देता है तो पूर्व संचित सँस्कार कुछ क्रियाओं के माध्यम से एवं कुछ विचार 
क्रिया के माध्यम से क्षीण होकर उस के चित्त को शुद्ध करते हैं 
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प्रशन :-सूतक, वृद्धि अथवा मासिक धर्म के दिनों मे साधन करना 
उचित है अथवा नही ? 

उत्तर :- इन दिनों में साधन की अधिक आवश्यकता होती है, तथा 
साधन अवश्य करना चाहिए | अपने साधना -कक्ष, पूजा-गृह अथवा देवघर 
में प्रवेश नहीं करना तथा नित्यसाधन का आसन उपयोग में न लेना उचित 
है। पूजा कक्ष से बाहर बैठ कर साधन कर सकते हैं तथा गुरु प्रदत्त मंत्र जप 
भी कर सकते हैं । यदि मंत्र जप-उपासना सकाम हो, तो वह इन दिनो में 
करना वर्जित है। शक्तिपात के पश्चात्‌ चूँकि साधन आंतरिक (मानसिक स्तर 
पर) हो जाता है, अतः बाह्या शुद्धि, अशुद्धि अथवा, शौच, अशौच का विशेष 
महत्व नहीं है । 

प्रश्न :- यदि घर में कोई अन्य रजस्वला हो जाए, तो साधन का 
क्या नियम है ? 


उत्तर :-रजस्वला स्त्री घर के कामकाज तथा पूजा पाठ आदि के कार्य 
से तो अलग हो ही जाती है। अतः घर के सामान्य वातावरण एवँ नियम में 
कोई विशेष अंतर नहीं आता । साधक स्त्री को तो अपना पूजा, पाठ एवं 
साधन नियमित करले रहना चाहिए। यही बात पुरुषों के संबंध में भी है। 


प्रशन :-जब मैं साधन में बैठता & तब केवल कुम्भक प्राणायाम 
जोर से होता है । मुझे तीन आसन होते हैं दो चार दिन में अंग ठनकने 
लगते हैं एवं ज्वर आ जाता है | ज्वर कम होने तक साधन बंद हो जाता 
है। जानना चाहता & कि प्राणायाम रोक दिया जाए। ॐकार का उच्चारण 
जोर से करने पर प्राणायाम की क्रिया बढ जाती है । 


उत्तर :- अपना साधन समर्पण भाव युक्त है । यदि आप को उच्च स्वर 
से “35” ध्वनि होती है एवं कुम्भक प्राणायाम आदि स्वत: घटित होते हे. तो 
उन्हें रोकने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए । यदि प्राणायाम के कारण आपको 
ज्वर कष्ट होता है, तो उसमें भी घबड़ाने की कोई बात नहीं | वह भी चित्त 
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शुद्धि के क्रम में एक क्रिया ही हो सकती है । ज्वर के दिनों में यदि आपको 
साधन में बैठने की इच्छा हो, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि बैठने की 
इच्छा हो, किन्लु अशक्तता के कारण बैठने में असुविधा हो, तो आप अपने 
बिस्तर पर लेटे लेटे ही साधना एवं गुरु प्रदत्त नामस्मरण इत्यादि कर सकते 
हैं । यह ध्यान रहे, कि ज्वर के दिनों में अन्य साधकों के साथ बैठना वर्जित 
है। 

कई साधकों को किसी विशेष क्रिया के करने से अन्य विशेष क्रियायें 
बढती हैं। जैसे आपको ॐकार का उच्च स्वर से उच्चारण करने पर प्राणायाम 
इत्यादि आरंभ होते हैं । वास्तव में प्रत्येक साधक में एक ऐसी कुंजी होती है 
जिसके उपयोग से उस साधक को क्रियाएँ आरंभ हो जाती हें । यह रहस्य 
प्रत्येक साधक सूक्ष्म खोज के उपरान्त निकाल सकता है। 


प्रश्न :- गुरु प्रदत्त मंत्र का जप जोर से करना उचित हैं या नहीं ? 

उत्तर :- साधक बैठने के प्रारंभ में अपनी ओर से उच्च स्वर से गुरू 
प्रदत्त मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं । किन्तु बलात्‌ गुरु प्रदत्त मंत्र पर भी 
चित्त वृत्ति को एकाग्र करने का प्रयत्न नहीं करें । जब आपको क्रियाएँ आरंभ 
हो जाएं एवं मंत्र विलीन हो जाए, तो अपने चित्त का लक्ष्य क्रियाओं पर 
रक्खे | तब मंत्र विलीन हो जाने की चिंता नहीं करें। अथवा यदि क्रियाओं के 
साथ-साथ मंत्र जप भी चलता रहता है तो आप मंत्र जप कर सकते हैं। 


प्रश्न :- साधन में भूमध्य में ध्यान लगाना उचित है अथवा 
नहीं ? 

उत्तर :- क्रिया शक्ति साधन समर्पण का साधन है, अभ्यास का 
नहीं । इसलिए अपनी ओर से भ्रूमध्य या नासाग्र अथवा हृदयचक्र या अन्यत्र 
कहीं भी बलपूर्वक एवं हठपूर्वक अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयत्न नहीं 
करना चाहिए, अपितु मन, बुद्धि इन्द्रियं और प्राण को शिथिल छोड़ देना 
चाहिए। फिर अपने आप जो कुछ भी अपने अंतर में घटित होता हो उसी पर 
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लक्ष्य रखना चाहिए | क्रियाओं में परिवर्तन होता रहता है और इसके साथ ही 
आप का ध्येय दृश्य भी बदलता रहेगा। किन्तु आप स्वतः को जितना अधिक 
दृष्टाभाव में स्थिर रख सकेंगे, और क्रियाशक्ति की क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं 
करेंगे, आपका साधन उतना ही विशिष्ट रहेगा । आप अपनी ओर से ध्यान 
एकाग्र करने की जितनी भी चेष्टा करेंगे, इस समर्पण युक्त साधन से उतने ही 
दूर हट TIT | 

प्रश्न :-जैसे जैसे साधना बढती जाती है-वैसे ही वैसे नई-नई 
वासनाएँ पैदा होती हैं, ऐसा मैंने कहीं पढा है । अतः मुझे साधन में 
बैठने से ही डर लगता है । ऐसे विचार मेरे चित्त में बार बार आते हैं । 
अतः कृपया इसका समाधान करें ? 

उत्तर :- साधन में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है । शक्ति 
जागृत होकर शुभ अशुभ संस्कारों को उभारती है। जहाँ शुभ संस्कार क्रियाओं 
के रूप में परिणित होते हैं वहाँ अशुभ संस्कार ऊपर आ जाते हैं एवं चित्त को 
तरंगित कर देते हैं । किन्तु यह क्रिया अस्थायी होती है व क्रमिक रीति से 
विलीन हो जाती है। क्रिया जो रोग प्रकट करती है उनका उपचार भी क्रिया में 
स्वतः ही हो जाता है। अतः अपने मन को थोड़ा वशीभूत रख कर साधना की 
जाए, तो विकार उत्पन्न होकर भी फिर विलीन हो जाएंगे परिणामत: साधक 
पूर्व से भी अधिक स्वस्थ अनुभव करता है। 

प्रश्न :- साधन में बैठने पर सिर भारी होता है और दर्द करने 
लगता है 1 ऐसा होना प्रकृति का कोई अंग है अथवा साधन में आने 
वाली कोई बाघा है। यदि साधन का कोई विघ्न हो तो कृपया विवरण 
बतावें ? 

उत्तर :- साधन में सिर भारी होना एक क्रिया ही है किन्तु यह इस बात 
का संकेत है कि क्रिया उभरना चाहती है किन्तु मन के अंदर कुछ विपरीत 
संस्कार होने से क्रिया दब जाती है। क्रिया के ऊपर संस्कारों का अत्याधिक 
दबाव सिर में भारीपन पैदा कर देता है। 
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प्रश्‍न :- साधन में बैठना अच्छा लगता है, किन्तु साधन में बैठने 
पर कभी कभी निद्रा आ जाती है जब निद्रा खुलती है तब ऐसा लगता है 
कि साधन ही चल रहा था | ऐसा क्यों लगता है ? 


उत्तर :- तुम्हें जो साधन में निद्रा अनुभव होती है वह सामान्य जड़ 
निद्रा न होकर यौगिक निद्रा है, जो कि साधन के शुरु होने का ही लक्षण है। 
इसलिये जब तुम्हारी निद्रा खुलती है तो तुम्हारी चेतना एकदम जागृत हो 
जाती है। जड़ निद्रा से जागृत होने पर कुछ देर जड़ता बनी रहती है एवं 
सामान्य चेतन अवस्था में आने में दस पन्द्रह मिनट लगते हैं। 


प्रश्‍न :-आपका कहना था कि उच्च स्वर से मंत्रोच्चार करना 
चाहिए किन्तु मुझे चिल्लाने में आनंद नहीं आता, तथा शांत एवं स्थिर 
होकर मन में ही उसका चिंतन करना अच्छा लगता है | कृपया बताइये 
कि मन की मन में मंत्रोच्चार करते रहना उचित है या उच्च स्वर में 
मंत्रोच्चार आवश्यक है ? 

उत्तर :- वास्तव में जो क्रियाएँ होती हैं वे वास्तविक मंत्र जप हैं । 
साधन में बैठने पर आरंभ में पांच सात मिनिट के लिए उच्च स्वर से मंत्रोच्चार 
की जो बात कहीं थी, वह अपने चित्त की चंचलता से उठकर अंतर्मुखी वृत्ति में 
समाहित होने की प्रारंभिक चेष्टा के लिए थी। यदि किसी साधक का साधन में 
बैठने पर स्वभावत: ही चित्त एकाग्र हो जाता है, तो उसे उच्च स्वर में मंत्रोच्चार 
की आवश्यकता नहीं | 

प्रश्न :- साधन में बैठने के बाद जो क्रियाएँ शुरू होती हैं। उनका 
क्या कारण है ? हरदम क्रियाएँ होते रहने को हम साधन नहीं समझ 
सकते है क्या ? 

उत्तर :- क्रियाएँ होने का कारण चित्त के अन्दर संचित संस्कार हैं। 
शक्ति अंतर्मुखी जागृत होकर के जब उसे जगत्‌ का कोई कार्य नहीं दिया 
जाता हे तो शक्ति तो बिना कार्य के नहीं रह सकती | वह उस स्थिति में चित्त 
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के अंदर संचित संस्कारों को उछाल कर क्रियाओं के रूप में उन्हें परिणित 
करके उन्हें क्षीण करती है क्रियाएँ होने का यही कारण है। जागृत होने के 
पश्चात्‌ सर्वप्रथम कुछ काल के लिए तो क्रियाएँ होंगी ही | क्रिया का होना 
साधन का ही अंग है। किन्तु किसी भी समय अदीक्षितो के समक्ष क्रियाएँ नहीं 
होना चाहिए | उन्हें रोक देना चाहिए | जब क्रियाएँ होते होते चित्त शुद्ध हो 
जाएगा, संस्कार क्षोण हो जाएंगे, तब क्रियाएँ भी स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से 
सूक्ष्मतर तथा सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम होते हुए विलीन होती जाएँगी, तब अंतर 
में आनंदानुभूति की तो वृद्धि होगी, किन्तु बाहर प्रकट क्रियाएँ विलीन हो 
जाएँगी । 

प्रशन :-मुझे सहज आसन में बैठने से ध्यान अच्छा लगता है, 
किन्तु क्या साधन में बैठने के कोई विशेष आसन बैठना नियत है ? 

उत्तर :-साधन के लिए मैंने कोई आसन विशेष नहीं बताये हैं । जिस 
आसन पर बैठने से साधना अच्छी होती हो, उसी में साधन करते रहना चाहिए 
और जब आसन परिवर्तित करने की आवश्यकता हो तो, अपनी सुविधा और 
सुरूचि के अनुसार आसन में परिवर्तन कर लेना चाहिए। 

प्रशन :- आपके अनुग्रह के पश्चात मेरे मन में कभी कभी अपने 
उस आश्रम पर भी जाने का विचार आता है, उस बाह्या उपासना वाले 
आश्रम में रहकर क्या मुझे अपना साधन करने में कोई आपत्ति है ? 

उत्तर :- अपने पुराने आश्रम में तुम्हारा जाने का मेरी दृष्टि से कोई 
कारण नहीं है। क्योंकि वहां की साधन प्रणाली एकदम भिन्न है तथा वे यहां 
की साधन प्रणाली को समझ नहीं पाएँगे । दूसरे इस साधन में दीक्षित नहीं 
होने के कारण वहां के लोगों के प्रति शक्ति संक्रमण का भय भी बना रहेगा । 
अतः तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। तुम अपने घर में ही रहकर जितना 
साधन, भजन बन सके, उतना करते रहो | 

प्रश्न :-साघना में उन्नति के लिए जब आप साघना के साथ 
व्यवहार शुद्धि पर बल देते हैं तो इनसे आपका अभिप्राय क्या हे ? 
व्यवहार शुद्धि कैसे की जाती है ? 
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उत्तर :- जब तक साधक अपने समय का वर्गीकरण करता रहता हे 
अर्थात्‌ ये समय मेरी साधना का है, एवं अमुक समय मेरे सांसारिक व्यवहार 
का है, तब तक साधन में उन्नति नहीं हो सकती । जब तक जीव का सारा 
जीवन तथा जीवन का सारा समय साधनामय नहीं हो जाता, तब तक साधना 
का उत्कर्ष प्राप्त नहीं होता | इसके लिए जीव को चौबीस घंटे अपने आप को 
साधना में लगाए रखना आवश्यक होता है। साधक अपने समय का वर्गीकरण 
कर निरन्तर साधना का मार्ग अवरुद्ध कर लेता है। 


साधना दो प्रकार की होती है । पहली वह साधना, जिसको सामान्य 
साधक साधना समझता है अर्थात्‌ पूजा पाठ, जप, तप, पठन, पाठन एवं 
योगाभ्यास इत्यादि । ये आंतरिक साधना है | दूसरे बाह्य साधन को व्यवहार 
शुद्धि का नाम दिया जाता है। व्यवहार शुद्धि का अर्थ है निष्काम, अनासक्त 
होकर अपने चित्त को संतुलित बनाए रखकर कर्मयोग का अभ्यास करना, 
जिससे चित्त में संस्कार संचय बंद हो जाए। 

साधना में साधक को एक तो अपने चित्त के अंदर पूर्व संचित संस्कारों 
को क्षीण करना होता है एवम्‌ दूसरी ओर संस्कारों के नये संचय को रोकना 
होता है । जब तक यह संचय नहीं रुकता, तब तक चित्त-शुद्धि नहीं होती | 
यदि साधक प्रात: काल एक घंटा साधन में बैठकर अपने कुछ संस्कारों को 
क्षीण करता है किन्तु बाकी का समय आसक्ति एवं कर्तृत्वाभिमान युक्त होकर 
संस्कार संचय में लगा रहता है तो साधक का चित्त कभी भी शुद्ध नहीं हो 
सकता । 

सामान्यतः जीव आसक्ति तथा मोहयुक्त होकर जो कर्म करता है उसके 
तीन फल होते हैं । प्रथम सुख अथवा दुख की अनुभूति । जीव जो भी कर्म 
करता है उससे या तो उसे सुख मिलता है अथवा दुख। दूसरे उस सुख अथवा 
दुख की याद चित्त में अंकित हो जाती है जिसको संस्कार संचय कहा जाता 
है, इसी प्रकार संस्कार संचय से जीव के चित्त में इनका एक भण्डार बन जाला 
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है । इसे संस्काराशय अथवा संचित संस्कार कहते हैं । तीसरे उस कर्म के 
करने पर जहां जीव एक ओर सुख दुख का अनुभव करता है वहाँ तक सम्बन्धित 
पूर्व मे संचित संस्कारों को बल प्रदान कर उन्हें प्रारब्ध का रूप देता जाता है। 
जब प्रारब्ध निर्मित हो जाता है तो उस का फल सुख दुख भोग के रूप में जीव 
को भुगतना ही पडता है। बिना प्रारब्ध भोग के जीव का छुटकारा नहीं | कोई 
चाहे कितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर ले, अपना भोग तो प्रत्येक मनुष्य 
भोगेगा ही। इस प्रकार तीन प्रकार के कर्म हो जाते हैं। एक क्रियमाण कर्म, जो 
इस समय हमारे हाथ में है, जो हम कर रहे हैं और जिसके अनुष्ठान करने से 
जीव सुखी अथवा दुखी होता है। दूसरा संचित संस्कार, जिसका क्रियामाण 
कर्म करने पर जीव अपने चित्त में संचय करता है। और तीसरा प्रारब्ध कर्म है 
जो संचित कर्मो के बल ग्रहण करके जो संचित संस्कार फल देने हेतु उद्यत हो 
गया है। इस प्रकार मनुष्य में एक कर्मचक्र चलता रहता है। मनुष्य प्रारब्ध के 
वशीभूत एवम्‌ अपने सन्मुख सुख, दुख अथवा भोग इत्यादि उपस्थित होने 
पर क्रियामण कर्म करता है, जिससे संस्कार संचित होते हैं। संचित संस्कार 
बल प्राप्त करने पर प्रारब्ध का रूप धारण करते हैं । इस प्रकार प्रारब्ध से 
क्रियमाण कर्म क्रियमाण कर्म से संचित, संचित से प्रारब्ध और प्रारब्ध से फिर 
क्रियमाण, इस प्रकार यह कर्मचक्र अनवरत घूमता आ रहा है। इसका आरंभ 
कब हुआ, इसका कोई पता नहीं इसीलिए इसे अनादि कहा गया है। 

कर्म- चक्र को तोड़ने का उपाय निष्काम कर्म अथवा अनासक्त योग 
है जिसका अर्थ है, कर्म के प्रति मोह त्याग एवम्‌ कर्तृत्वाभिमान रहित होकर 
कर्म करना । सिद्धान्त यह है, कि कर्म बंधन का कारण नहीं है अपितु कर्म में 
आसक्ति बंधन का कारण है। यदि आसक्ति रहित होकर कर्म किया जाए तो न 
तो तत्काल सुख अथवा दुख की अनुभूति होती हे और न ही उसके संस्कार 
चित्त पर अंकित होते हैं तथा संचित संस्कारों को बल प्रदान होकर प्रारब्ध का 
रूप मिलता है। इसके लिए चित्त की संतुलित अवस्था बनाए रखकर अनासक्त 
कर्म करना होता है । संतुलित चित का अर्थ है, न सुख से सुखी होना एवम्‌ न 
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ही दुख से दुखी होना | चित्त की यह संतुलित अवस्था साधन, भजन, पूजा, 
पाठ, पठन, पाठन, चिंतन, मनन एवं महात्माओ की कृपास्वरूप प्राप्त होती 
है। यह कहना, कि महापुरूष दुख दूर कर देते हैं, इसका यही अर्थ रखता है 
कि उनके आशीर्वाद स्वरूप चित्त की स्थिति ऊँची अर्थात्‌ संतुलित बन जाती 
है। जब दुख जीव को दुख नहीं दे सकता तो उस दुख का महत्व ही क्या है ? 
किन्तु उसे अपने चित्त को सुख से सुखी होने से बचाना भी उतना ही आवश्यक 
है। ये कदापि नहीं हो सकता कि जीव सुख से सुखी तो हो किन्तु दुख से दुखी 
न हो । इस सुख और दुख से ऊपर की अवस्था का ही नाम चित्त की संतुलित 
अवस्था है। इस स्थिति में जीव को बाह्य जगत्‌ के विषयों के आधार पर सुख . 
अथवा दुख की अनुभूति नहीं होती वरन्‌ वह अपने अंतर के आत्मानंद की 
मस्ती में ही खोया रहता है। 

ये हम जानते हैं कि चित्त की उपरोक्त अवस्था को प्राप्त करना एक 
जीव के लिए सहज संभव नहीं है । जो जीव अनासक्त कर्म का अभ्यास नहीं 
कर पाए वे निष्काम कर्म का अभ्यास करें | जो निष्काम कर्म करने में असमर्थ 
है वह कर्तव्य बुद्धि से कर्म करें तथा जो ऐसा भी नहीं कर सकता वह अपने 
सभी कर्मो को भगवान की ही सेवा मानकर करे | इसका उपाय यह है कि जब 
लक जीव को अनुभूति के स्तर पर जगत में घटित होने वाली प्रत्येक घटना 
शक्ति के द्वारा ही सम्पादित होती हुई प्रतीत नहीं होती, तब तक विचारात्मक 
अथवा भावनात्मक स्तर पर साधक ऐसा विचार कर सकता है, कि शक्ति 
जिससे ये इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि इत्यादि परिचालित हैं, जितना उसके पास धन 
बल, जन बल अथवा समय का बल है सब ईश्वर प्रदत्त ही है। और जीव के 
जितने भी कर्म अथवा कर्तव्य हैं वे भी सभी ईश्वर प्रदत्त हैं । जीव का कर्त्तव्य 
है कि उन ईश्वर प्रदत्त शक्तियों का, ईश्वर-प्रदत्त कर्तव्यों के प्रति सदुपयोग 
करे किन्तु कर्म के फल में हस्तक्षेप नहीं करे | इस प्रकार साधक कर्म-फल के 
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बंधन में नहीं आएगा | संस्कार संचय नहीं होगा | तत्काल सुखी अथवा दुखी 
नहीं होगा | कर्म करता हुआ भी अकर्मी रहेगा | यदि संस्कारों का ही संचय 
नहीं हुआ तो पूर्व संचित संस्कारों को बल कहाँ से प्रदान होगा । इस तरह 
प्रारब्ध कर्म भी क्रमशः क्षीण होते जाते है । 


संचित संस्कारो को क्षीण करने का उपाय यह हे कि संस्कारो को प्रसुप्त 
अवस्था में ही इतना तनु कर दिया जाए कि उनके उदार होने की क्षमता ही 
समाप्त हो जाए। इसी को दग्ध बीज कहते हैं । जिसका अर्थ यह है कि यदि 
बीज को पृथ्वी में आरोपित किया जाए, उस की सिंचाई एवम्‌ सुरक्षा की 
समुचित व्यवस्था हो तो वह एक दिन पौधा बनकर फल देने के लिए उद्यत हो 
जाएगा, किन्तु यदि उसे अग्नि पर सेंक दिया जाए तो सकी आकृति तो बीज 
की रहेगी किन्तु उसकी पौधा बनने की क्षमता समाप्त हो जाएगी | इसी प्रकार 
यदि भक्ति, योग, ज्ञान, वैराग्य, अनासक्ति, कर्मयोग, पूजा, पाठ, जप, तप, 
पठन, पाठन इत्यादि के शुभानुष्ठान द्वारा अपने चित्त में संचित संस्कारों को 
सेंक दिया जाए अर्थात्‌ दग्ध कर दिया जाए, तो उनकी उदार होने की क्षमता 
समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार आंतर एवम्‌ बाह्य द्विपक्षीय साधना का अनुष्ठान 
साधक की चित्त भूमिका को बहुत ऊंचा उठा देगा। जगत्‌ की ओर, जगत्‌ के 
प्रति उसके चित्त में पूर्ण वैराग्य होगा तथा आत्मा का आनन्द साधक के चित्त 
को आप्लाविल कर देगा | 
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